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डा० श्री पूर्णानन्द्‌ दास ४म्‌० ए०, पी० एच० डी! 
लिखत छथि ...... | 
मुहाबरा भाषाक प्रागैतिहासिक श्रलंकरण तथा लोकोक्ति अनुभव 
एवं अनुभूतिक अति प्राचीन न्यास कहल जाइछ । यैह कारण जे 
मानव-पाङ,मयक कोनो संचित निधि एहेन नहि जाहि मे एहि दूनूक 
प्रवेश नहिं मेल हो । एकर सम्यक्‌ अध्ययन अत्यन्त आवश्यक | ETF 
विषय जे श्री रमानाथ मिश्र मिहिर” एकर संकलन एवं अध्ययनक हेतु 
प्रवत्त मेल छुथि । कवि भावक सँग माषाक श्रगार मे प्रवृ त्तहोथि ई 
साहित्यक हेतु शुभ लक्षण कहल जाएत | श्री मिहिर? जी क पोथी 
छोट किन्तु छात्रक हेतु अत्यन्त उपयोगी बुझना जाइछ | हमरा आशा 
एवै विश्वास अछि जे निकट भविष्य मे मेधावी लेखक प्रस्तुतं विषय पर 


एक प्रामाणिक मन्थ लिखि सकताह । 


चन्द्रधारी मिथिला. महाविद्यालय: पूर्णानन्दे दास 
दरभंगा. ६१-5२ (हिन्दी aum) 


प्रोफेसर श्री शेलेन्द्रमोइन का azo ए 
. » मैथिली स्नातकोत्तर Brant 
. चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय, दरभंगा। 


श्रीयुत रमानाथ मिश्र "मिहिर? द्वारा लिखित मैथिलीक qe 
A लोकोक्ति सम्बन्धी प्रस्तुत पोथी देखि "अतीव प्रसन्नता भऽ ww 
अछि | मोहावरा एवं लोकोक्ति कोनो' भाषाक शृ गार भानल जाइँछ UC 
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मोहावरा मे भाषाक अभिव्यंजना शवितक चरम रूप देखल जाइत 
अछि | तहिना लोकोक्ति मे भाषाक अभिव्यंजना शावितक संग ओकर 
बजनिहारक युग-युगक अनुभूति सेहो, संचित रहैत Sua साधारण 
जीवनक व्यवहार मे तँ लोक विनु प्रयासहिं सरलता qua एहि सभक 
प्रयोग करेत रहेत अछि fag साहित्यिक रचना मे एहि सभक 
समावेश wax जें अर्थ पूण बना दैत छेक तँ दोसर दिस रचना- 
कारक प्रतिमाक परिचय सेहो दऽ दैछ। प्रतिमा ओ मोहावरा एवं 
लोकोकितक समुचित प्रयोगक ज्ञान दुनूक रहब परम अपेक्षित अछि d 
प्रतिभा कोनो व्यक्ति मे देल नहि जा सकेछ 1 किन्तु मोहावरा A 
लोकोक्ति समुचित अर्थ ओ समुचित प्रयोगक शान कराश्रील जा A 
ema अछि | MO b MN 
मैथिली मे अजस्र मोहावरा ओ लोकोवित भरल BA किन्तु 
ओकर संकलन, प्रकाशन तथा प्रसंगानुकूल समुचित प्रयोगक दिग्दर्शन S 
करयबाक दिशा में बहुत कम कार्य भेलैक अछि। श्री मिहिर जाँ 
मनोयोग पूर्वक ओहि दिशा मे कार्य करव प्रारम्भ कयलनि अछि। 
हमरा विश्वास अछि जे ओ एहि कार्य के एही पोथी घरि सीमित 
नहि राखि आक्रा आरो आगाँ sebum | | 
प्रस्तुत पोथी मे मोहाबरा अर्थात्‌ ' उपलक्षण तथा लोकोक्तिक 

संग अन्यो' उपयोगी सामग्रीक संकलन कयलनि अछि जेना- अनेक 
शब्दक हेतु एक शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, द्वयथक शब्द 
इत्यादि । एहि सभ d पुस्तकक महत्त्व आरो बढि गेलेक अछि। 
` एहन पुस्तक सकल छात्र वक हेतु d उपयोगी अछिए; अध्येतो 
लोंकनिक हेतु कम महत्त्वपूण नहि कहल जा सकेछ | 
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एहि त्तेत्र मे श्रीचन्द्रनाथमिश्र अमर”क पोथी “मोहावरा ओ 
MARA टा छात्र लोकनिक पथ प्रदर्शन aa छलनि। ओहि 
मे मिहिर जी योगदान qs बधाइक पात्र बनि गेलाह अछि। . 

विश्वास अछि जे मेथिली प्रेमी तथा मंथिली छात्रगण एहि 
पोधीक हृदय स स्वागत करताह | 


लहेरियासराय , 
१७-१-६३ शैलेन्द्रमोहन भा 


प्रोफेसर श्री रामदेव को एम्‌० ए 
ORA ` _ 

मैथिली बिभाग। | 

` संतालं परगना कालेज, (दुमका) | 


लिखत छाथ `... 
' श्री रमानाथ मिश्र AREE dmg mI लोकोक्ति विषयक 


पोथी मनोयोग JAR WUE अवसर भेटल | माहावरा Al लोकोक्ति 
भाषाक afia गुण मानल जाइत WS | ओकरा ने क्यो बना सकेछ, 
ने मेटा सकेछ। ओ तँ युगक चाक पर निमित भऽ भाषाक मंडार मे 
संचित होइत जाइत BH । जाहि सरलता एव स्वाभाविकता सँओ 
जन सामान्य मे प्रचलित रहेत dme, ठीक ओही रूप मे साहित्य मे 


प्रवतं करवा मे थोड़ेक श्रमक अपेक्षा होइत BF | कानो भाषा 
मे युन्दरता gia लिखबाक देतु अथवा लिखित साहित्यक ममे घरि 
पहुँचबाक लेल ओकर IF माहाबरा एवं लोकोक्तिक. ज्ञान रहब 


आवश्यक 
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मैथिली मे मोहावरा ओ लोकावितक WIA भंडार छेक किन्तु 
ओकर संकलनादिक प्रयास नहिने जकाँ Wen AGI 
` अतः श्री रमानाथ मिश्र RE जाहि श्रम ओ निष्ठा सें हे पोथी 
प्रस्तुत कयलनि अछि से प्रशंसनीय अछि। छात्र लोकनिक हेतु 
उपयोगी बनयवाक लेल ई आरो कतिपय आवश्यक वस्तुक समावेश 
कऽ देलथिन अछि ¦ एहि सँ ई पोथी महत्त्वपूर्ण भऽ गेल अछि | 
आशा अछि, Wain हार्दिक रागत कयल जायत | 
दुमका `. | 
१२-१२-६२ रामदेव झा 
प्रो० श्री सुधाकान्त मिश्र. THe To 
सम्पादक ‘sew’ इलाहानोद्‌-२ लिखेत घथि ....... 
श्रीयुत्‌ रमानाथ मिश्र जी 'मिहिर' क नवीनतम पुस्तक मैथिलो 
मुहावरा ओ लोकोक्ति क मुद्रित प्रति देखि हार्दिक प्रसन्नता ,भेल- 
अछि । श्रीयुत्‌ “मिहिर” मैथिलीक नवका didis उदीयमान कवि ओ 
लेखक छुथि। ean रचना समय-समय पर “मिथिचा मिहिर” c 
“देही? मिथिला-दशेन ओ 'बटुक' मध्य हमरा पढ़बाक अवसर प्राप्त 
मेल अछि ean $ नत्रका कृति मेशिलीक प्रत्येक विद्यार्थी वा 
भाषाक शुद्ध रूप qeu ओ लिखता मे प्रवृत्ति जन साधारण | 
तथा नव लेखक-लेखिक्राक हेतु उपयोगी मेल sel एक्क ठाम 
लोकोक्ति, मुहाबरा, भिन्नार्थक, GAIR, ओ CATH शब्दक dug 
33 प्राय: अद्यावधि प्राप्त एहि विषयक समस्त ded .ई dug नीक 
लागल | आशा अछि ARE जी एहने ओ उपयोगी कृति सें 
मेथिलीक भएडार भरेत यश लाभ करताह ! एहि संग्रह मे प्राचीनक 
संग-संग नवीन प्रकारक लोकोक्ति सेहो Aes d भविष्य मे एक 
उपयोग ated जायत | हमर शुभकामना | 
१०-१-६३ 


| 


सुधाकान्त मिश्र 
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सहारा एवं लोकोक्ति कानो भाष.क आभूषण थीक, जाहि साहित्य 
कारक साहित्य मे जतेक मुहाबरा एवं लोकोक्ति रहल WS ETE 
साहित्य ततेक बेसी ललितगर कहल जाइछ। मैथिली मे एकर 
अभाव नहिं अछि जो एकर संकलन नीक जकाँ केल जाय d एक महा 
पोथा du भऽ जेत । एहि रूपक सब d पहिल dug स्वगीय 
विद्यानन्द ठाकुर द्वारा लोकोक्ति प्रकाशक नाम सँ प्रकाशित मेल | 
WaT एहि वस्तुक आवश्यकता ue लागल अडि तौ“तौ' विद्वान | 
लोकनिक ध्यान एकरा संग्रह करबाक दिशि cures होमे लागलम्हि | 
ag. एमहर आवि के हमर पितृव्य de श्री चन्द्र नाथ मिश्र 
“अमर” क मुहाबरा ओ लोकोक्ति, आदरणीय श्री रमानाथ बाबूक 
मिथिला-भाषा प्रकाश एवं श्री युगेश्वर झा जीक मैथिली रचना नामक 
पुस्तक मे किछु-किछु देखबा मे ऐल अछि। मुदा तैयो छात्र-समुदाय 
क पियास नहिं ada अछि कारण TT मैथिलीक पठन-पाउनक 
प्रचार मऽ रहल अछि तौ -तौ एकर मांग बढि रहल अछि । बहुत 
लोकोक्ति d एहन अछि जे लुप्त मेल जा रहल अछि कारण युगक 
AJAR इं बनल करेछ Al AIAN प्रयोग होइछ | 


जाहि व्यक्तिक साहित्य मे जतेक लोकोक्तिक समावेश रहेछ ओइ 
AAR साहित्य ततेक जनकंठ मे टिकाउ सेहो रहल RE | 


बहुत YEIN एहन अछि जे के गोट अथ व्यक्त RI मुदा a 
PEI पर निर्भर करेछ, जेना माथ हाथ देब, माथा हाथ देव | 
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महाकवि विंधापतिक रचना में बहुतो एहन पंक्ति ्रछि जे साधा. 
रणतया लोकोक्ति भै गेल अछि । जेना :— 

(क) भिन-भिन राज भिन्न ब्यवहार । 

(ख) परक वेदन पर बाँटि न eig । आदि 
मुदा आधुनिक युगक MRA बड़ कम एहि रूपक लोकोक्तिक प्रयोग 
ERGI चन्दा झा कृत मैथिली रामायण d सासे लोकोक्ति सँ भरल 
अछि, जकर प्रयोग हम आगू देखब मुदा एहि ठाम उदाहरणस्वरुप देखू- 

जेना--गाल मारब-रे दशभाल गाल की मारह 

काल विवश नहिं तोहरा ज्ञान । 

जीवित साहित्यकार मे कविवर सीताराम झा एवं श्री अमर जीक 

रचना मे अधिक ठाम एहि रूपक लोकोक्तिमेटैत अछि | 


TUF टक मुँह मे जीरक फोड़न | 
पाव पसेरी चूड़ा me, दही Big भरि जलखै जकरा | 
की हो चटने पाव भरि जोइन ऊ टक ng मे जीरक फोइन 
जरि गेल जौड़ IR जाओ मुदा-- ] 
ऐ ठन एखनहुँ IR पड़ले अछि ॥युग चक।.-श्री्रमरजी 
कमाथि बड़द quu कुकुर 
भरि जन्म कमैला बड़द मुदा वेसल हकमे छाथ FAN! 
॥युग चक्र॥--श्रीअमर जी 
अस्तु हम एहि संग्रह मे मात्र विद्यार्थीक योग्य किछु लोकोक्ति, मुहावरा, 
Mil भिन्नाथक एवं अनेक शब्दक एक शब्द आ द्रयथंकक dug 
a $ कनि | एहि में अपन पितृव्य श्रीश्रमरजी, आदरणीय श्रीरमानाथ 
गावू एव श्रा युगेश्‍वर झा जीक ग्राभारी छिऐन्हि | 
A. 4 
श्रौ रमानाथ मिश्र 'मिहिर' 
खोजपुर (दरभंगा) 
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S अगड़ाही लगैब--( झगडा लगा देव) रामबावू जौ' अङ 
बुढ़ारी मे विवाह करताह d हम हुनका घरे मे अगड़ाही लगा 
देबन्ह | 

२ अमोट घोरब-- iq) आ í 
T घोरब (side ae) आं बाबू! हिनका सं 

चेत नहि पार लागत तेना ने ई अमौट घोर जगताह जे 
सोझरेलो बात ओमर! Sq | | 


E अगिया वेताल--( साइसी ) जही काज मे सुरेश के देखेत 
छियक अगिया वेताल जकाँ लागि जाइत अछि | | 
४ अपना पैर मे कुइहरि मारब- ( अपन हानि अपने करब ) 


d$ बर सँ अपना बेटीक विवाह कराक कथी लै अपना पैर मे 
अपने FZZ मारब | ` 


A अलग-अलग करब--(सब काज मे पहिने रहच) सीतारामक 
आङन मे जाकऽ अलग-अलग जुनि करह नहि तँ eps सब 
दोष पहिने तोरे पर लगतह | mae il 

६ अछाहे कुकुर भूकब — (mirer आभास पावि ककरो विरुद्ध d 


बाजब ) बिना नीक जकाँ बात बुझने एना अछाहे कुकुर af 
भूकल करह्‌ | 
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७ अस्सी मोन पानि पड्ब--(कोनो काज करवा d असमर्थ हैब) 
जहाँ कोनो काज एकरा BUS कहबेक की अस्सी मोन पानि पडि 
जयतेक । 


८ Hew गीता पाठ करब--(बिनु ज्ञाता भेनहि कोनो बस्तुक 
परिचय देब)--ओइ सभा मे सब पढ्ले लिखल लोक अछि तै' 
अँटकरे गीता पाठ केने काज नहि चलत | 

९ आगि में धी देब--(क्रोध मे ओर बेसी क्रोध उत्मन्न कर) 
एक d आइ बाप एखन धरि नहिं खेलथुन्ह अछि ते भिनसर सो 
तससल छथुन्हे तइ परस पसा मंगबहुन, कथी ले आगि मे 
घी ढारबहुन । 

१० आकाश फाटब -(चारू कात सँ झ कट उपस्थित हैव) हमर 
त अकाशे फाटल अछि कतबो कमब एकरा लोकनि चेन नहि, 
होमे qd. 


११ आकाश पताल एक करब (कोनो बस्तुक अन्वेषण स 
बाज नहिं ऐब) सीता के तकबाक लेल हनुमानजी आकाश पताल 
एक के देल़नि | 

१२ शारि बान्हव-(पहिने सँ तैयारी करब) उपेन्द्र बाबू जे एठेक 
काल सं आरि बान्हि रहल छथि ते मे किछु रहस्य अवश्य ful 


१३ आ चर आइब --(भीख माङब) हमरा लग मे आँचर 
ओड्ने को भेटत जाउ दोसर आङन | 
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१४ इंद्र बिदिर करव--(निरर्थक काज करव) भरि दिन इदिर 
बिदिर कैला सँ जीवन चलब कठीन छह, किछु किछु घरोक काज 
धंधा देखल करह्‌ | 


१५ उठोन हारब- (बेसी कमजोर हैन) तेना ने मलेरिया पछाड़- 
लक जे मास दिन सं घर पर बेसल उठौन हारि रहल छी | 

१३ उरि बिरी लागब--(चिन्ता ama) जहिया सँ गामक 
' झगडा बला समाद बुझलहुँ अछि तहिया सँ डरी बिरी लागि 
गेल अछि | | 
| १७ उनचासो बसात बहब-(चारू कात सँ बिपत्ति पड़ब) ल'का 
मे जखन आगि लगलेक तखन उनचासो बसात बह लगलेक | 
१० उफाँटि gaga दिशि नहिं जा दोसर दिशि जेब) 
पचीसी मे जनिकर गोटी डफाँटी होइत छन्हि ओ निश्चय हारि 
जाइत छथि । । | 

१६ कन्नी काटव (काज से नुकेब) बोआ ! जौ हमरा बेर मे 
कन्नो कटबै' तं तोरो बावीक सरीध मे हम सब कोनो गोटे 
नहि Say | | | | 


२० कोड़ो गनब--( समय बितैब ) हमरा से की da हम ते 
अपने खाट पर पड़ल-पड़ल कोड़ो गनेत रहैत छौ | 
२१ कोल्हुक बड़द हेब-(भरि दिन काज करेत रहब) हमरा की 


कखनो छुट्टी भेटेत अछि भरि दिन कोल्हुक बड़द भेल रहैत 
छी । | 
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२२ काल बेसाहव--(श्रपने सँ विपत्ति श्रान4) आइ जे भागिन 
के एहि ठाम सँ हटबऽ चाहैत छरी से Z फाल बेसाहल d अपने 
थीक । 

२३ खेखनिजा करब--( ककरो खुशामद करब) हमरा सँ 
खेखनिव्या करब पार नहिं लागत हम अपने बढ़ बेसी घंमडी छी । 

२४ खोइ्चा छोड़ बर (स्पष्ट गप्प कहर ) हमर गप्प एह्विना 
खोंइचा छोड़ेल होइत अछि जकरा afer नीक लगे से हमरा 
ओइ ठाम नहिं आबो | 

१५ खापरि फोड़ब--( अशुभ सोचव ) हमरा नामे खापरि 
फोड़ब से अपने बेटाक नामे फोड़ ने | 

२६ afa खूनब--( aaae काज करव ) wm खाधि gaa 
अछि संह aaa अछि ओकर फलं ओकरे भेटेत छेक | 

२७ खिमा खसेब--(अड्डा जमेत) कड़ो रिया जइ ठाम जेत तइ 
ठाम खिमा बिना खसोने नहिं रहत | 

२८ खाल खिंचब--( नीक जकाँ दाम वसूलव ) चमार माल 
जालक खाल fafa के छोड़ त अछि | 

६ गोटी लाल करब-(श्रपन काज मुतारव ) गरीबबावू 
बंटाक बियाहं-दान कराक अपन गोटी लाल RATS, आब di 
की करेत छद से देखा चाही | 


३० aah लगैब-(श्रनटा देब) देखि रहल छेक जे अङ्ना 


मे दूनू भाव्नि लड़ tea छेक आ घुदूबा गबधी लधने दलान पर 
बेसल अछि । 
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३१ qg गीजव--( तामसे अनुचित काज क लेब ) सीरी बाबू 
अपना tars चालि पर ततेक तमसेल छथि जे गूह गीजबा पर 
तेयार छथि । | 

३* गाल फुलेब--(रूसि रहब) छोट नेना के जहाँ क्यौ किछु 
कहौक की लगले गाल फुला लेत | 

33 गाल फुंटब--(बजन्ता $4) जंगली दाइक जमाय के अइ 
बेर बेस गाल फुटि गेलन्हि अछि । 

३४ WE बान्हृब-( स्मरणार्थ Weg देख) हमर बात एखन 
नहि नीक लगत छह मुदा गीरह बान्हि लेह जे तोरा लोकनिक 
दुदंशा जे हेतह से जे रहत से देखत | 

३५ गाराँक घेध हैब--(मार हैब) $ HA आब कहिआ सासुर 
जेत से,नहिं बूकि पड़त अछि, हमरा गाँराक घेघ भेल अछि | 

३६ Ulq पर नोन छीटब--( Sa मे और दुःख देब ) पहिने 
घर मे चोरि भ गेलन्हि तकरा बाद समर्थ बेटा मरि गेलन्हि 
भगवोनो घांव पर नोने fada रहेत छथिन्ह | 


- 


३५ घर घृमेब--(परास्त करव) उत्ते बाबू कारी बाबू के कहल- 
fare जे निरसन ag anga अछि बिना घर घुमोने नहिं छोड्त | 

३८ घाठि पाटा उठब--( जे नहिं हैवाक सेहो हैब ) अही बेरुक 
मोकदमा मे d हम घाठि पोटा सोसे चमरटोलीके करा देत 
छियेक | 

३६ घीक दीप जरेब-(श्रानन्द मनेन) हे भगवती जो हमरा 
बेटा हेत तँ हम घी क दीप जरा कै vale देब | 
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४० AAAS काटब--( बेसी दिन धरि दुःखित ga ) शम्भूक 
नानी मर बिना आब घिसिओऔड़ कटे त छथिन्ह | 

४१ चरखी ओटब--( बिना काजे मरि दिन बाजब ) ई a ear 
काज धन्धा करत किछु ने आ भरि fea चर्खी ऑटने रहैत अछि | 

४२ चालि चलव--( कोनो ui vm पूर्तिक लेल यत्न करव ) 
जाहि से हमरो ओइ ठाम ई सब आवि जाथि तेहन चाति 
चल RAS | | | 

४३ चारू नाल चित्त हेब--( पराजित म जेब ) das चालि 
चलि देलियेन अछि जे सौं से गौ'आ चारू नाल चित्त भ जेताह । 

४४ छान तोड़ब--(बड़ बेसी उत्सुक हैब) हो ! एना छान तोड़ने 
काज नहिं AAAS हमरा पटना सँ आबे देह d तोहर. काज़ भय 
जेताह । 

४५ छाल छोड़े ब--(तंग करब) पोथीक लेल छौ डा सब छाल 
छोड़ोने Tea अछि । 

४६ छौं पाँच करब-( इन्द मे पड़ब ) SHA गास जाउकी 
सासुर मोन छौं पाँच क रहल अछि । 

४७ fgg पटिया उठब- (अस्त व्यस्त हैर) ga-ga भिनसर 
सँ कत tae कोनो पता ने ada छेक area मे छिछरी पटिया 
उठल छेक | 

४८ छनक मतक हेब-( भोजनक विन्यास हैव) आइ भोरे से 
नारायणपट्टी बालीक आइन मे छनक-मनक होइत छन्हि। | 
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४६ wg Hsia -( मधुर खेबाक अग्रिम सूचना भेटब ) qa 
alsa मे भार देखिते aa Ia आइ भारे सँ हमर जीह 
कुड़िआइत छल, HVA छलहुँ जे एखन कराऽ स मधुर औत | 

५० Sig पनियेब--(पेट मे च।ली हेव) छोटका बच्चा के she 
पनि आइत रहैत छेक, कतेक दिन सं wea छियन्ह्‌ जे दबाइ मङा 
festa से नहिं पार लगैत छन्हि । | 

५१ sg कुचब--(गल्ती स्त्रीकार करब) कालीक पैर, महादेव 
पर पड़त देरी ओ जीह कूचि लेलन्हि ।. 

[ नोट :~जीह पर शेष मुहाबरा अंग सम्बन्धी में देख्‌ ] 

५२ जहरक घोंट पीब ( मीतरे मीतर क्रोध के दबैब ) अपना सँ 
ओ जेठ छथि ते हम जहरक घोंट पीबि के रहि जाइत छी, ने तँ 
तेहन उत्तर दितियेन जे मांस लगले रहितन्हि ही गलि कऽ खसि 
पड़ितन्हि | 
५३ JAR ऐब--(दुःखक आवेग UA) कोना-कोना क आश्रम 
लगौलहुँ आ ई cq बेकती तकरा बेचि-बेचि चटने जाइत अछि से 
देखि-देखि gant soa अछि । 
५४ भाम गृड़ब--( बेकार भेल रहब) जहिया सं नोकरी 
छुटलनि अछि गाम पर वेसल भाम गुड़ेत छथि | 
WA साउ HS करब--( निरअपराध ककरो पर बाजब ) 
चुमनाक घर बालौ जहाँ बोनि मडलकैन की चारू कात सँ सब 
माइ-पुते ओकरा पर भाड-भाड' HHS उठलथिन्ह | 
५६ ats मोड़ब--( विश्राम करब ) भरि दिन दौड्‌-धूप करेत- 
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करेत अकच्छ छी, एकरत्ती टाङ मोड्बाक छुट्टी नहिं भेटैत अछि | 

५७ टेक राखब-- मर्यादाक रक्षा करब ) सौंसे गाम आन गा 
सँ जेवारी मे खा अबैत fade, मुदा के गोटे एहन छी जे अन. 
गोआ के खोअबत छियेक ! इहो टेक एखन उमेशे बाबू रखने छथि । 

५८ टाल ठोकब--( लड़बाक Eg उद्यत हैव ) पहलवान सब 
टाल ठोकि अखाढ़ा पर अबेत अछि | 

५६ टेढ़ी देखैब-( घमण्ड मे चूर रहत्र ) हमरा जे धनक टेढ़ी 
क्यौ देखौताह से की हम ककरो सँ कम छी ? 

६० dq पड़ब--( "rue हैव ) ugs ugs गाछ d हम एक 
घण्टा मे काटिकऽ खसा देब, हमरा ते ठेला पड़ल अछि | 

६१ डारि पात घरब- गप्प मे पछाड़बाक चेष्टा करव) औँ 
बाबू ! भृत जकाँ डारि पात नहिं पकड़, हम सबटा चुकत छी . 
हमरा पछाड्बाक कोशिश नहिं करू | | 

६२ ढाकेन देब--( साप कटला पर जार-जोर सँ मन्त्र BANA 
करव ) राति उतरवारि टोल पर डाकेन पड़त छले बुझि पड़त 
अछि ककरो साप कटने FAH | $ 

६३ डोरी ढाल करब--( देखरेख मे कमी करब) राजकाज 
चलेबा मे डोरी ढील करब नीक नहिं थीक | 

६४ ढोल पीटव-( प्रचार करय ) gate एक रत्ती चोराकः 
खा लेलकन्हि तइ लेल सौ से ढोल पीटने फिंरेत छथि | 


६५ ढेकर -( तृप्त सूचक ध्वनि ) अछिनरे अनकर अन्न खां 
कऽ Tara रहैत अछि | 
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६४ तिलांजलि देब —( त्यागि देब ) राज-पाट के तिलाञ्जलि 
TS कऽ भगवान बुद्ध तपस्या करक लेल चल गेलाह | 
६७ तीलक तार करब--(छोट wa के भयंकर बनेब) चारिटा की 
पाँच टा ई छोड़ाँ माछ मारलक aut हिनका लोकनि तीलक तार 
बनौने छथि | 
35 तान टुटब--( क्रम भंग हैव ) गीत गैवा काल Y तान 
gle जाइक d फेर गेबा मे बड़ कठिनता होइत छेक | 
६६ तारा STIS ( mu uum राति fad) मिसर टोलीक 
नोतक भरोसे किन्नहुँ ने रहक चाही नोत ऐल d भानस बन्द 
करवा देलियेक आ भरि राति तारा गनिंकेऽ प्रात कैल | 
wo थाह पेब-- गन्तब्य स्थान घरि पहुँचब ) औ बाबू ! धन्य 
अछि अहक गाम चलेत चलेत एखन आबिके थाह भेटल अछि | 
७१ दम मारव - ( सुस्तैब ) लगातार कर्य ` व्यस्त रहबाक 
कारणे' दम मारबाक फुरसति नहिं भेटल छल | 
५२ दालि दरड़ब--( बलजोरी करब ) RAL ओइठाम रहि कै 
हमरे छाती पर दालि नहिं द्रड़ह | | 
७३ दिन RI नीक समय देखब ) जहिया सँ पनिचोभ 
बालीक बेटा नोकरी करऽ लगलेक अछि ओकरो दिन घूरि्‌ 
गेलेक अछि | | 
४४ Qq पानि मारब-( दूनू गोल मे रहबाक इच्छा करब ) 
चलाक आदमी दूनू पानि मारक इच्छा रखेत अछि | | 
७५ दालि गलब--( काज बनब, बस चलब ) आनका लग मे 
जे मन फुरे से करू मुदा हमरा लग ककरो दालि नहिं गलत | 
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७६ दिन गनब--( श्राशाबाटी ताकव ) रमेशक बाप दिन 
naa Tea छथिन्ह जे कहिया बेटा औताह । ' 

७७ NYE नोचब--( कचकचेत्र ) आइ काल्हुक लोक के Fe 
फुरतेक करत सेद, तखन हमरा Malas धुरखुड़ नोचने कोन 
लाभ । | 

७८ धरोहि लागब--( एकक बाद एकक चलव) पिपरा घाटक 
मेला देखक लेल आध पहर रातिए d लोकक TT लागल छैक | 

७६ धरना देब--( कोनो काजक लेल डट कै बेसब ) सोसे 
गामक लोक महादेवक मन्दिर पर धरना देने अछि जे जावत: 
बर्षा नहिं हैत ताबत नहिं उठब । 

८० नोन खैब- (ऋणी ta ) हम तौहर नोन Ga छिअह जे 
भरि दिन रहबह ? l 

परै नोन चटेब--( मारबाक चेष्टा करब) जो ई जनितहुँ जे 
€ छोड़ा ugs कपूत हैत तँ सोइरिय मे नोन चटा दितियेक : 

८२ नो छौ करब--( निणय करव s ata टोलक विचार 
हो तँ हम आइ अपना मोकदमाक नौ-छो कऽ ली | 

पर नो दू एगारह हैब-(डरे भागि sa) पहिलुका लोक 
सिपाही के देखिते नौ दू एगारह भऽ जाइत छल । 

८४ नानी मरब--( डर हैन ) भूतक नाम शुनिते छोट नेना 
केर नानी मरे लगेत छैक | 


f ८५ पाग ससैब--( मर्यादा नष्ट È देव ) मधुकान्त भीख nfe 
कै गामक पाग खसा देलक अछि | म 
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5६ पति करनी छोड़ोब--(प्रतिष्ठा रखबाक हेतु ores क्रिया करब) 
मोहन भोज की करताह, कहुना पति करनी छोड़ोलन्हि अछि | 
co fie छोड़ेब--( छुटकारा Ùa ) Ada फँचाडि लोक सँ बाट 
मे भेट भेल जे कोनहुना ओकरा सं पिंड छोड़ा कै ऐलहुँ अछि । 
CC फूल सूघँच--( कम खोराकी हैब ) आइ काल्हि तँ नरेशक 
बेटा फूलेसूधि कै wa छेक | | 
SE फुटलो आँखि ने सोहेब--( एकदम नहिं नीक ama ) 
आइ काल्हुक मौगीक फैसन ने d हमरा फुटलो आँखि ने 
सोहाइत अछि । | 
६० फूकि के पहाड़ उड़ेब--( जे काज नहि होमए बला हो 
तकर कल्पना करब ) शोभा पहलवान के कोना एकरा लोकनि 
हरोतैक, तोरो गप्प होइत छह जेना फूकि के पहाड़ उड़बे बला | 
६१ बीड। उठेब--( जवाबदेही लेब ) सौं से गामक imu 
CH करबाक बीड़ा के उठोत । | | 
९२ बनरघुड़की Qus —( प्रभावहीन धमकी देब) शुनी जे फुचुर 
के बनरघुड़की देखोथिन्ह से की ओ हिनका सं कमजोर छन्हि ! 
६३ बात वनेब--( श्रनेरे बैसल गप्प करब ) आइ काल्हुक 
sier सब बात बनेबा मे बेस चतुर मुदा काजक बेर मे कथी ले 
कोनो. काज करत | | 
६४ बम बाजब - ( सब सठि जैव ) सुनेत छलहुँ जे गरीब बाबू 
फे” बेंक मे dg रुपया जमा छन्हि, de छन्हि आ एत्रके टा बेटीक 
वियाह मे बम बाजि गेलन्हि | | 
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६५ भण्डा फुटब--( भेद Sum) बेचन आ फेकू मे झग 
भेलन्हि को सब बातक भंडा लगले ने फुटि गेलन्हि | | 
६६ भेड्रियाधसान हैब--( बहुसंख्यकक बोध RT) आइ बेर 
aan अधिवेशन मे भेडियाधसान लोक पटना गेल छल | 
६७ भक लागब -( mA लागब ) भाङ पीने सतत्‌ देवू के 
भक लगले रहैत छन्हि । . 
६८ माछी मारब--( बेकार भेल wet) जहिया स नोकरी 
छुटलन्हि अछि तहियासँ गाम पर बेसल माछी मारेत रहैत छथि | 
६६ मोम हेव--(द्रवित हैव) मसुरीक दालि aaa देरी मंम 
भऽ जाइत अछि | | id 
१०० मकड़ी P 'aq—( कोनो काज नहिं होमए Wa) जौ कनेक 
हम मकड़ी एँठि दियेन्हि d कथीले अइबेर हिनका एको टा भोट 
भेटतन्हि | | 
१०१ रंग उड़ब--( फीका पड़ब ) मोहन बापक संग झगडा 
करिते छलकी मास्टर के देखिते रंग उडि गेलेक । 
१०१ रंग मे भंग--( विघ्न उपस्थित हैब ) छौंड जन्म लेलकैक 
d सौ से गामक लोक खुशी भेल, आ छठियारक बाद मरि गेले 
से सोसे गामक रंग मे भंग भऽ गेलेक | j 
१०३ रइपुम्मस करब--( अस्त-व्यस्त कैने रहब ) भरि दिन 
alat सब अइ ओडौन पर रदघुम्मस dx रहेत अछि | 
१०४ लोहा लेब--( युद्ध करम ) भारतवषंक रक्ता करबाक 
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लेल देशक एक-एक टा बच्चा चीन से लोहा लेबाक लेल 
तैयार अछि। ' 

१०५ लोहा मानब---( ग्रधीनता स्वीकार करव ) धर्मक काज मे 
भारतवष ककरो लोहा नहि मानि सकैत अछि | 

१०६ लंका कांड मचब-~-( मारि पीट हैव ) जहिया d दामोदर 
पुर वाली ऐलेक अछि तहिया सँ cues मे लंकाकांडं मचौने 
रहैत छेक | 

१०७ लस्सा लगेब--( sade लगैब ) gaga कहिया 
दरभंगा गेला मुदा घुरि के ऐबाक कोनो बाटे ने जेना ओइ ठाम 
कोना लस्सा लागि गेल होइन्हि। 

१०८ Wal Wes ( इज्जांत डतारब ) बेला बाली के एको 
रत्ती अपना मोन मे बिचार नहिं जे gg भऽ कऽ हमरा नेना पर 
हाथ उठोलन्हि, हमरा लग औतीह d शेखी नहिं झाड़ि दियेन्हि d 
फर हमर नाम नहि | 

१०६ ANAA करब - ( प्रारम्भ करब ) मड़बा पर बरुआ सब 
आबि गेल तें उपनयनक श्री गणश होओ ने | 

११० सात घाटकर पानि diq—( विशेष प्रकाईक अनुभव हैव ) 
हो ! गोपाल ठाकुर देबू क संग TART अमहरक गप्प जुनि 
करहक आ अपने सात घाटक पानि पीने अछि । 

१११ सोम बनव" कंजूस दैव ) दाता सँ सोम नीक जे झट 
दे देथि जवाब | | 
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११२ सिंर तोडि पड़रू मे मिलब--( पैत्र मै Hen संग uud) 
"IE बाबा आब की सिंघ तोड़ पड़रू मे fasada छी | 

११३ हथोड़िया देव--( अनठेकानी काज करय ) पानि मे 
मोहनक रुपैया ale पड्लन्हि भरि दित हथोड्या देलन्हि मुदा 
कथी ले भेटतन्हि | 

११४ gd] हेव - ( कलंक Ra) आइ भगवानक मन्द्र पर 
डिनका ga भाव्यिक झगड़ा पर लोक del उड्बत gaz, आ 
_ [ तैयो ई दूनू गोटे लड़ते mud 

११५ ह मे हँ मिलेब--( खुशामद करव ) हमरा जा क्या 
कहताह जे उमेश बाबू के हं मे ह मिलयबाक लेल से हमरा सें 
नहिं पार लागिईसकेत अछि । 


^ 


११६ ज्ञान झाक योग देव -( बुद्धि सँ काज करव) ओ बूडि कने 
ज्ञान झाक योग दऽ कऽ बुमिओक, ने त सब ठाम ठकाइते रहब | 


2 
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spy सम्बन्धी- 
१ टीक 

१ टीक कटैब--( बंशक प्रतिष्ठा नष्ट करत्र) जो. अपन टीक 
अपने कटा लेब तँ लोक कतेक काल धरि रक्षा करत | 

२ टीक काटब--( ठकि लेव) सजबाक दोकान पर नहिं 
जाइत ag भिड़ाक टीक काटि लेतह | 

३ टीक हाथ मे लेब-(बशीभूत क लेव ) शाम्भू faa 
एसह्र ओमहर करत से नहिं हेतेक, ओकर टीक तँ हमरा हाथ 
मे अछि | | js | 

४ टिकासन चढ़ौब--( बहुत बहसैब ) धीया-पूता के ततेक 
टिकासन पर AA रहेत छथिन्ह जे सब बूड़ि भेल जा रहल 
छुन्हि | 

५ टीक ठाढ़ हैब--( क्रोध हैब ) तारा बाबू के जो एहि 
बातक खबरि gafa तँ तुरत्ते हुनकर टीक ठाढ़ भऽ जेतन्हि | 

६ टीक ओमरेब--( zz लगा देब ) देवू के कोना नीक 
लगेत छन्हि जे कागज पत्र लऽ कऽ बैसल सबहक टीक 
ओमरोने छथिन्ह | 
E. टीक उनटेब--( रभिमान हैब ) भोकरन भाक बेटा जहिया 
स कलकत्ता गेलन्दि अछि तहिया सँ टीक उनटौने wa छथि 
कथी ले ककरो मनुक्ख कहथिन्ह | 
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८ टीक खोलब--( संकल्प लेब ) चाणक्य नन्दवंशक नाश 
करबाक लेल अपन टीक खोलि लेने छलाह | 
२ कपार 
६ कपार खेब--( तंग करब ) हौ बूड़ि ! हमर कपार कथिले 
खाइत छह ? जाह ने माय सं लऽ Az । 
१० कपार ठोकब--( भाग्य पर HRA ) बलभद्र जखन पाँच 
बेर सौराठ सें घूमि ऐलाह तँ कपार ठोकि घर बैसि रहलाह । 
११ कपार फुटब--( अभागल हेब ) जकर कपार छुटि जाइत 
छेक तकरा आगूक अन्न किन्नहुँ ने भोग होइत SF | 
१२ कपार फोड़ब - ( शोक ब्यक्त करब) आबं कपार फोड़ने 
की हैत ! जे चल गेल से की घूमि कऽ औत ? 
१३ कपार दुरुस्त रहब ( भाग्य चमकैत रहब ) हमरा गाम मे 
एखन सब सँ बेसी महेन्द्र बाचूक कपार दुरुस्त छन्हि | 
३ माथ 
१४ माथ उठैब— ( गौरवान्वित हैव ) तेहेन-तेहेन काज एकरा 


लोकनि कऽ da अछि जे wag माथ उठब से नहिं होइत 
अछि । 


१५. माथ पटकब - ( पश्चात्ताप करब ) जे बस्तु नष्ट भऽ गेल 
ताह लेल माथ पटकने की हैत, ओ घुरि कऽ की औत ! 
१६ माथ मुड़ुंब--( काजक लेल व्यस्त भेल रहब ) भरि दिन 


स्कूलक उन्नति कोना हैतेक ताहि लेल देवू बाबू माथ gen 
Ra छथि I 
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१७ माथ भुकैब-( तंग करब ) ई छौंड़ा सब भरि दिन 
अन्ट-सन्ट गप्पक लेल माथ भुकोने रहैत अछि | 

१८ माक्ष हाथ देब--( सोच मे पड़ब ) इ तँ पहिने सोचक 
चाही जे एहि झगड़ा मे पड़ी की afer आब माथ हाथ देने 
कोन लाभ । 

१६ माथा हाथ देब--( शुमाशिर्वाद देव ) राति के E बच्चा 
ततेक Suga रहैत अछि जे ars लगेत अछि, पंडितजी आबिकऽ 
कने माथा हाथ दऽ जइतथिन्ह | 

२० माथा हाथ देब- ( मृड़ि लेब) की हौ एतेक रास AST 
कोना परि anag ? ककरो माथा हाथ देलहक अछि d 

२१ माथ पाग खसेब-( प्रतिष्ठा नाश करब ) qg बरक संग 
अपना बेटीक ब्रियाह sus सीताराम बाबू सौंसे गामक माथ 
पाग खसा देलन्हि | | | 

२२ माथ JII पश्चात्ताप करब ) आब माथ घुनने की 
हैत देबहि बेर मे सोचि लेबाक चाहे छल ने । 


४ भहु 
Gu महु चढव -(क्रोय देव ) हम किन्नहुँ ने रुपैया मङ्बनिहि 
जहाँ हमरा देखंत छथि की हुनकर vs चढि जाइत छन्हि | 
५ आखि 
२४ आँखि amal तंद्रिल ia) आँखि लगले छल की 
चोरक हल्ला सुनि के उठि जाय पड़ल | 
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२५ आखि मारब--( इसारा देब ) राम लक्ष्मण के कतबों 
आँखि मारलथिन्ह जे परशुराम के एहेन कटुबचन नहिं कहिओऔन 
से नहिं बुभलथिन्ह | 

२६ alfa देखेब--( भय देखेब ) हमरा जे आँखि देखीताद 
तिनकर gy आखि हम Afg vafe | 

२७ आँखि मुनब--( कोनो काज सँ मोन हटैव ) अहीं हमरा _ 
काज मे आँखि सुनने छी ते, ने तँ भऽ गेल रहैत । . 

२८ आँखि लगेब-( कुदृष्टि देव ) हे दाइ ! हम कहिं दैत छी 
हमरा नेना पर नव्यि क्यौ आँखि लगाउ | 

२६ आँखि चढ्ब- ( faut मे gaa रहब ) ततेक भाङ di 
लेत छथि जे भरि दिन आँखि चढले रहैत छन्हि | 

३० आँखि फइकब--( शुभ वा अशुभ केर सूचना भेटब ) 
आइ भिनसरे सँ हमर आँखि फरकेत अछि की हैत से नबिन जानि | 

३१ ifa उठब-( एक प्रकारक रोग हेब ) मास दिन सँ 
आँखि उठल छैक आँजन बना देवैक से नहिं | 

३२ आँख मे राखंब--( बड़ प्रिय लागब ) मोन होइत अछि 
एहि नेना के अपना आँखि मे रखने रही | 

३३ आँखि लाल पीयर करव - (क्रोधक पराकाष्ठा हैव) हमरा 
पर जे आँखि लाल पीयर करेत छी से की gw अहाँक पोथी 
wae अछि ! 

२४ आँखि लड़ेब--( विचारक आदान प्रदान करव ) उमेश 
बाबू सँ एक कनमा धान मङबेन से ओ तावत धरि नहिं देताह 
जावे ga भाग्गि आँखि ने लड़ोताह | 
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३५ ओसि qus —( प्रतीक्षा मे रहब ) अहाँक बाट Tad 
तकत हमर आँखि पथरा गेल | 
२६ आँखि चोरेब--( दृष्टि बचैव ) कोना कऽ आँखि चोराक 
हमरा लग सँ ई रुपैया पार HS देलक से नहिं जानि | 
३७ aie मे पानि राखब--( ककरो उपकार मोन राखब ) 
सतलघा बाली के ठँ आँखि मे पानिए ने रहैत छन्हि ने तँ अपना 
ओइठाम पाहुन ऐल छलन्हि तँ औंटल दूध देने छलियेन आ 
आइ हमरा काज भेले d दामो देलापर देब लेल नग्गि तयार 
भलीह | 
३८ wife चोन्हरेब~( कमजोरी हैब.) हम आइ भरि दिन 
सहल छी हमर आँखि चोन्हराइत अछि, हम किन्नहुँ ने बजार 
sul. | 
६ कान 
३६ कान पकड़ब--(सपत Ga) हम आइ दिन सं कान पकड़े त 
ET जे फेरो तोरा कोनो काज कर5 कहियह | 
४० कान भरब - (निन्दा करब ) खोजपुर बाली भरि दिन 
ठाढी बालीक कान भरिते रहैत छथिन्ह, ताहि दुआरे बेटाक संग 
सतत आकरा भागड़ा होइते रहैत छक | 
४१ कान काटब--( पराजित क देब) SA गप्प करबा मे 
केहनो चूद्‌-सूदक कान काटि लेत छन्हि | 
४२ कान ठाढ़ दैब--( सतक हैव ) नेरुक हुँकरब सूनि गाइक 
कान लगले BE भ जाइत छेक | 
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४३ कान देब--( कोनो गप्प के नीक जकाँ FAT) हमरा 
गप्प के तें ओ कानो काने बात ने देत छथि । " 


७ नाक 

४४ नाक दरड़ब--( बेर-बेर खुशामद करव) हम एक बेर 
माङक लेल गेल छलियेन्हि आब फेर हम नाक दरड़क लेल नहि 
जेबेन्हि । 

४५ नाक भाङव--( हतोत्साह करब ) कोनो काज करक लेल 
बिदा हैब की पट्ट दऽ हिनका लोकनि नाक भाङ5 लगताह | 

४६ नककटोन हेब ( वेइङ्जतिक लोक दैव) हमरा सासुर 
बला सब एक से एक नककटौन सब अछि बेटीक बियाह कराकै 
दुरागमन के देबाक इच्छे ने waa अछि | 

४७ नाकक केश हैब--( श्रति प्रियगर हैव ) धीया-पूता माइ 
चाप केर नाकक केश होइत छेक । 

४८ नाकक सूत पानि पिऐब--( तबाह करब ) एही सोकद्मा 
मे तँ हम बरही बला ने नाकक सूत पानि पियाक छोड़बन्हि | 

VE नाक पर माछी ने बैसदेव-( अस्वीकार करब) अहाँ 
लोकनि जे मूनि बाबू के एतेक चन्दा बान्हि देलियैन्हि अछि से 
एको वेर ओ नाक पर माछी fe qus देताह | 

We नाक भहुँ शिकुइब--(घृणा करब) अम्मत तीमन तरकारी 
देखिते एकरा लोकनि नाक भहुँ fags लगैत अछि | 
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८ ठोर 

४१ ठोर पटपटेब--( वाणी स्पष्ट नहिं दैव) दामोदर पुर 
बाली के ओतेक घर बला मारलकैक मुदा कथी ले मोगी एक्को 
बेर ठोर पट पटोतैक | 

५२ ठोराहि हेब--( बड़ बेसी बजनिहारि हैव) खजौली बाली 
भारी ठोराहि छेक एक बेर घर बला Hea छेक d सात बड़ ओ 
कहि दत छक | 

५३२ ठोर सुखेब--(उदास v4) कहह तँ ! एक भिनसर कालेज 
गेलह से ऐबाक कोनो बाटे नहि, ठोर सुखा गेलह अछि | 

५४ ae चाट —( बड़ बेसी दुलार करव ) भरि दिन अहींक 
ठोर चटला सँ हमर गुजर नहिं हैत। 

५५ ठोर बहसब--( बजवाक ठेकान नहि रहब) तेहेन ने 
हिनकर ठोर बहसल छन्हि जे ककरो लग निर्वाह भेनाइ 
कठिन छन्हि । 

५६ ठोर फ़रकेब-( श्रतिशब क्रोध हैत्र ) हमरा पर बेसी ठोर 
जुनि wears. हमर कोनो दोष एहि मे नहिं अछि । 


& दात | 
५० दांत देखैब -( अपन असमथता देखैत ) हमरा आगू मे 
ela देखोने की हेत जाउ बड़का गाम बला लग मे । 


५८ दाँत पीसब--( तामस Ra ) भरि दिन सब पर दाँत 
fada रहैत छुथिन्ह | 
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५६ दाँत कड़रब--( ्रभिशाप देव ) ततेक नें ata टोशक 
लोक दाँत कड्र लागल जे a4 बियेल महींस मरि गेल | 
६० दाँत पर दाँत बैसेब-( सहन कै लेव) हम भरि दिन 
हिनका लोकनिक गारि सँ तर भेल रहैत छी, BAA दाँत पर 
दाँत बैसौने छी ते निमहल जा रहल अछि | 
६१ दाँते age काटव--( areata हैव ) मैथिली भाषाक 
उन्नति देखि एकर विरोधी लोकनि दाँते ange काटि रहल afa | 


१० जीह 

६२ fg पनिमैब--( tare इच्छा रहब ) छोट नेना के मधुर 
देखिते जीह पनिआय लगेत छेक | 

६३ wg नमरेब--(छुद्रता देखेब) कुकुर जकाँ सभ ठाम जीह 
नमरौने cea छथि | 

६४ जीह मे लगेव-' गुदानव ) ई छोंड़ा तँ ककरो जीह मे 
लगबिते ने छेक, भरि दिन सबसे झगड़े करेत रहैत छेक | 

६५ sg नहिं टूटब-( वाणी श्रस्पष्ट हैन ) छोट नेनाक जी 
टूटल नहिं रहला सँ बोल लगेत छेक | 

६६ जी जी करव-( हं मे हँ मिलेब ) हमरा तोरा लोकनि 
जकाँ अनुचितो गप्प मे जी जी करब नहिं नीक लगेत अछि । 

६७ जी-जान लगेब--( पूणं शक्ति लगा देब) कोनो कठिन 
काज बिना जी-जान लगौने नहिं होइत छेक । 
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११ सुह 

६८ मुंह चलब ( खाइत up) भरि दिन एहि ater मुह 
चलिते रहेत छैक । | 

६६ मुंह फुलेब---( रुष्ट हैव) आइ मास दिन सँ देखेत 
छियन्हि जे ओ हमरा सँ मुह फुलोने छथि | 

७० मुह छोड़ब--( धाख छोड़ि कऽ माङव ) हम ककरो आगू 
एखन धरि अपन मुह नहिं छोड़लहुँ अछि, आब आगू जे FTS 
पड़ | | 

७१ मुंह लगेब-(अपना सँ छोटक संग समकच्चक व्यवहार करब) 
छोटका लोक सँ जो सुह लगैब तँ गोटेक दिन उभट कथा कहि 
देत सक qaa gate जत | 

७२ gg धैने रहब--( खुशामद मे wa ) अहाँक बेटा थिकाह 
मुह धेने रहबन्हि, हमरा सँ जे ई चाहता से नहिं भऽ सकैत छन्हि | 

M मुह चोरेब--( घखाइत रहब ) सोमे एम० uo केर adt- 

फिकेट नेने की हैतन्हि दस टा लोक मे जहाँ बाजक लेल कहबन्हि 
की मु ह्‌ ALAS लगताह्‌ | 


१२ गाल 


७४ गाल मारब--( बतचोथोञ्चलि करब ) रे दशभाल गाल 
की मारह | काल विवश नहिं तोहरा ज्ञान ॥ 


७५ गाल पचक्रब--( शरीर दुबल हेब ) एखन तँ बाप जीविते- 
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छथि ताहि पर d uma लगेत छी आ जखन अ मरि Jag 
तखन ने गाल पचकत | 

७६ गाञ्च नहि लाग देब-( सत्यो mnm असत्य प्रमाणत 
करबाक यत्न करब ) काल्हि हम अपना आँखिए सँ देखलियेक जे 
बिना पानिए लग्घी ata छल आ आइ कहलियेक d किन्नहुँ गाले 
ने लागऽ देत छल | 

७७ गाल बजेब--/ sq बहि चढि केऽ बाजब ) हसरा SITE d 
सँ Fare as जाइत छथि तकर होसे ने आ गाल बजबेत छथि । 

१३ मूड़ो 

७८ ge] उठेब--(गौरवान्वित $4) सोसे गाम मे मूड़ी उठाकऽ 
चलनिहार व्यक्ति मे एखन कम्मे गोटे छथि | | 

७६ gg] घीचब ( कानो काज रम्भ कऽ SIG] हटि जैब ) 
सोसे गामक लोक मे झगड़ा लगा कऽ Maza करा देलथिन 


आ अपने मूड़ी घीचि लेलन्हि | 
८० मुड़ पर YS बजरब —( एकके काजक लेल कतेको गोटा के 


प्रस्तुत दैव ) जहाँ कतहु नोकरीक लेल स्थान खाली होडक की मूड़ 
पर मूड बजरऽ लगत छैक | 
१४ घंट 
८१ Sz काटब--( बइमानी करव) ae गामक छोटका 


लोकक Fe काटि एना सम्पत्ति user कैने धनीक नहिं भऽ 
सकैत छी | 
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परे घंट मे घेंट जोडुब--(सुख दु:ख म संग देव) एक परिवार 

मे रहऽ बला के gz मे dz जोडि क5 चलब आवश्यक होइत , 
SF । 

परे Wz जोड़ब--( एकक हानि क दोसरक उपकार करव ) हम 
अपना बेटाक Tz काटि कऽ अहाँक Te जोड़ब से नहिं हैत | 

८४ घेंट कटैब--( ठका जैब ) हम पहिने कहि देने छलियेन 
जे कलकत्ता जा कऽ-कथी ले अपन Fe कटेब | 

१५ कढ 

८५ कंठ पर चढ़ब--( कोनो वस्तुक घनघोर तगादा करब) 
काहिह्‌ दू टा रुपैया लेलियेन आइ कंठ पर सवार छथि । 

८६. कंठ फुटब--( बजकड़ हैव ) जाबत हमर रुपेया धारने 
छलाह तावत तँ बाजि होइते ने gafa मुदा आब कंठ फुटलेन्हि 
अछि । 

५७ कंठ घेड़ब--( मरणासन्न हैब ) आब इ बूढ़ी नहि जीवि 
सकैत छथि, हिनकर कंठ घेडि लेलकन्हि | 


८८ कंठ सुखेब-- ( मय a ) १६६२ क हल्ला सुत्ति कऽ बढ़ 
स॑ AS कऽ FAA धरिक कंठ सुखाइत छलक | 


१६ Wig 
८९ मोंछ पर ताव देव--( मनसूबा करब ) गरीब बाब, मौने 
मोने मोछ पर ताव देत छलाह जे बेटाक बियाह मे रुपैयाक 
मोटरी बान्हि लेब । 
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६० Wea घिउ लगैब--( निश्चिन्त भऽ as रहब ) जाउ 
सोछ मे घिउ लगा के घर dq अइ बेर adis बेटाक वियाह 
भेले अछि | 

६१ मोंछ मुड़ेब--( सब किछु करबाक ug तैयार रहब ) भरि 
दिन एकरा लोकनिक भरन-पोषन करक लेल मोळ gata रहैत 
छो आ एकरा सब लेखे धन सन | 

६२ ag उखाइब--( शपथ लेब ) जौ एहि बेर हिनका हम _ 
नहि हरौल d एक-एक टा मोळ उखाड़ि के फेकि देख | 


१७ कान्ह 3 

६३ कान्ह fae pest सहयोग देव) अहाँ लोकनि जो SIE 
fade रहबेक d सब टा काज भऽ कऽ रहतैक। | 

६४ कान्ह खसैब--( उद्यम नहि करब ) एना जो सब भागि 
कान्ह खसौने रहबह तँ हम कतेक दिन धरि एसकरे चला सकेत 
छित्रह ! 

६५ कान्ह MITA (गाड़ीक बड़दक रोग हेब, आ जोड़ मिलब) 
३ zq बच्छा के कान्ह लागि गेलेक अछि | 

६६ कान्ह पटकब--( विष्ये मे छोडि देव ) एहिं बड़दक ई 
पुरान आदति छेक दू-चारि कोस चलत की कान्ह पटकि देत | 

६७ कान्ह उठेब--( भार उडैव ) आब ई चारू afer नीक 
जकाँ कान्ह उठा लेलक । 
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१८ छाती 
९८ छाती मे मुक्का मारब--( हारि कै aaa करब) हम ते 
छाती मे मुक्का मारि कऽ र्‌हबे करब, मुदा बइमनमे के बइमानीक 
धन पचतनि नहि | 
६६ छाती फाटब--( धैय aff रहब ) हमर उन्नति देखिक 
अहिना द्रोही सबहक छाती फटेत रहतन्हि | 
१०० छाती पीटब--( हाहाकार करब ) निरपराधे तत्त मारि 
सोमना आङन बाली के मारलकैक अछि जे छाती पिटेत पच्छिम 
मु हे पड़ायल चल गैलेक | 
१०१ छाती तोड़ब--( विशेष श्रम) कमबेत-कमबेत एकरा 
लोकनि.हमर छाती Ife देलक । 
१०२ छाती फूलब- ( प्रसन्नता हैव ) अहाँ लोकनिक उन्नति 
देखि कै हमर छाती फुलि soa अछि | 


१६ wie 
१०३ Hig उनटब--( श्रनचोक मे कोनो सूचना भेटब ) dun 
Aar बाजि esa छैक जे हमर कोंद safe जाइत अछि | 
१०४ Ae फ़ाटब--( वियोगे दुःख ta) रामक वियोग मे 
सीताक ate फटेत हैतन्दि | 
१०५ कोढ़ दुखैब--( श्रनका दुख से दुखी हैब ) गाड़ी घीचेत्त 
छलेक agg आ Wig दुखाइत छल हमर | 
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१०६ कोढ़ aI श्रभाव मे ककरो सँ याचना करव) 
हौ बडि हमर aig खखोड़ने की हेतह हमरा लगमे अछि जे 
हम tag? | | 
२० पेट 

१०७ पेट पोतब-- ( गुजर करत्र ) कमेताह की कोनहुना अपन 
पेट पोसेत छथि, घर पर की देताह ! | 

१०८ पेट चलव--( एक प्रकारक बिमारी हैव ) आइ भरि दिन 
हमर पेट चलेत अछि, हम नहिं खेब | 

१०६ पेट काटब--( भोजन कम देव ) जे भनसिया पेट कटेत 
छेक तकरा नरको मे sla नहिं होइत छेक | 

११० पेट फूलब-( बात नहिं qaa ) हिनका कोनो 
बात कहबन्हि, जातत $ बजताह नहिं तावत पेट gus लगेत 
afe | 

१११ पेटक पानि डोलब--(भय हैब) दरोगा के देखिते सिपाही 
क पेटक पानि Glas लगेत छुक | 

११२ पेट मे रहब -( ककरो मोन मे रहब ) जो हमरा पेट मे 
दिनका लोकनि रहितथि तँ हम हिनका सबके बना देने रहितियैन्ह 

११३ पेट कुड़िऐब--( स्वाथ सिद्ध करब) बइमान आदमी 
केवल अपने पेट कुड्ऐबा पर रहैत अछि | 

११४ पेट हॉसोथव-( पचेबाक यत्न करब ) की हौ पेट बड़ 
हँसोथेत Fe, फेरो कोनो ठाम नोत छह की | 


x 
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११४ पेट मे बिलाडि कूदब--( भूख ama ) आइ भरि दिन 

पेट मे बिलाड़ि कूदेत अछि, कथीले एक्को Acs सब आग्रह करत 
२१ पीठ 

११६ पीठ पोछब--(सहारा देब) परिवार A एक्को टा समाङ 
एहन नहि अछि जे पीठो पोछत | 

११७ पीठ देखैच--( लड़ाइक मेदान सँ | भागि sta ) कायर ` 
पुरुष लड़ाइक Ware सँ पीठ देखा के भागि जाइत अछि | 

११८ पीठ झाड़ब —( निलंड्जता पूवे क सहि लेव) यो faasa 
अछि, चारि लात मारि ढिऔक पेट भरि दिऔक पीठ भाड a 

११६ पीठ aaa —( प्रोत्साहन देब ) हमरा जौ” क्यो पीठ 
ठोक बला होइतै d हम देखा दितियेक जे कोना लोक उन्नति 
करेत अछि | | 

१२० पीठ ओड़ब--( मारि Wars हेतु तेयार va )जे गदहा 
होइत अछि ओ एहिना सबहक आगू पीठ ओड़ि देत अछि । 

१२१ पीठ पर ठाढ़ हैब--( काज लेबक हेतु तैयार wa) जन 
बड्जिनाक पीठ पर fag ठाढ़ NA काज नहिं होइत छक | 


२२ gig 


१२२ Sts मोइब--( कनेक विश्राम करब y भरि दिन काजक 
पाछू छौड़ां बेहाल भेल रहैत अछि, कखनो sis मोड़बाक 
पल खति नहिं भेटत छैक | 
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१२३ eig टू उच ~( विशेष परिश्रम करब) भरि दिन काज 
करेत हमर sig ge गेल आ दू बेर जांति देबक लेल क्यो 
। तैयार नहि | 

१२४ els तोड़ब--( aig बना देब) आब जा ge 
gaat से ओमइर fag करताह तँ ste तोडि के घर बेसा देबनि 

१२५ elg लागब--( घाटा लागब ) पढुआ बेचबा मे बड़ 
ste लागि गेल | 

२३ alte 

१२६ बाँहि पुजैब --( मुह पुरुखी करव ) ई जे क्यों चाहताह 
जे हमरा गाम मे आवि कै बाँहि gara से नहिं चलतन्हि | 

१२७ ate पूरब--( संग देव) आब ठीठरमाक “बेटा सेहो 


बाँहि पुरबा जोगरक भ गेलेति। 
१२८ बाँहि रोपव--( वलण्मकी देखैब ) हमरा संग जे बाँहि 


रोपल करताह तनिका बिना हम पछाड़ने नहिं छोड़बनि | 
१२६ बाँहि पहा खेलेब--( दाव पेंच देखैब ) $ aist बोआइत 


रहैत छल, हम एकरा बसोल आसे हमरे संग बाँहि पट्टा 
खेलाइत अछि | | 
२४ हाथ 
१३० हाथ उठेब--( ईश्वर d माङ करव) हम सब द्नि 
भगवान के हाथ उठबेत छियैन्हि जे हे भगवान आब एहि दुःख 
सें उद्धार करू | 
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(ख) (मारबाक हेतु तैयार da) जौँ हमरा धीया-पुता पर 
हाथ उठौताह d हम जीब5 देवे ने करबेन | 


१३१ हाथ लगैब--( बिना पुछने किछु ws लेब ) मधुक्रान्त 


भारी छुद्र लोक अछि एमहर-ओमहर ताकत, जे किछु देखत हाथ 
लगा लेत | 


१३२ हाथ मलब--( पश्चात्ताप करब ) हो बाबू | पढ़बाक 
समय मे जौ पढ्बह नहि तँ पाछू हाथ मलने किछु नहिं Bug | 

१३३ हाथ कुड़ऐब--( नगदी आमदक पूर्वामास हब) 
डाकपीन जखने नारायण बाबू के कहलकन्हि जे कलकत्ता सं 


afpera अछि को meas बाजि उठलाह आइ सिनसरे 
सँ हमर हाथ कुड़ियाइत छल | 


१३४ हाथ गरमेब--( रुपया पंसा CHET करब ) जमीन वेचि- 
वेचि कै महन्थ जी एखन हाथ धरि खूब गरमौने छथि | 


१३४ हाथ पकड्ब--( ककरो संगपुरक प्रतिज्ञा करब ) जखन 
हम अहाँक हाथ पकड़ि लेने छी तखन d ओकर पालन अवश्य 
करब । 


१३५ हाथ छोड़ब--( मारि बैसब ) श्रीधर के अपना मोन मे 
विचार नहिं, जे अनका लोक वेद पर चट दऽ हाथ छोडि देलथिन | 
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१३५ zis अड़े ब--( बाधा देव ) जौँ हमरा काज में टाङ 
अडौताह d हम wan मिनट ud नहिं ces देबन्हि | 


^ 
१३६ zis मोड़ब--( विश्राम करत ) भरि दिन aed खटेत 
मरि जेब एक रत्ती टाङ मोड्बाक अवकाशा नहिं हैत | 


२६ पेर 


१३७ पैर में तेल लगेव--(खुशामद करब) हम नहिं ककरो 
पेर मे तेल लगेबन्हि अहाँ के गज अछि लगबिओन्दि | 


१३८ पैर पाछु करब--( पाछाँ हर्त्र) वीर पुरुष रणभूमि मे ¬ 
जा कऽ पैर TE करब अपन अपमान gend अछि । 

१३६ पैर पुजैब--( संम्मानित दैव ) बीरभद्र जयपुर मे MES 
पैर पुजा रहल छथि | * 


१४० पैर पकड़ब--( नेहोरा करब ) हम अपना गल्तीक लेल 
सौसे/ गामक dc casa छियेन्हि क्षमा कऽ देथु | 


१४१ पैर रोपब--( स्थिर दैव ) पहिने कोनो ठाम पेर रोपू 
तखन सब काज भऽ जेत | 


१४२ पैर धरती पर नहिं देब-( घमंडी हैब) जहिया सं 
qas वियाह औवरसियर साहेबक बेटीक सँ भेलेक अछि 
तहियासँ पेर धरती पर नहिं देत अछि | 
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कहबी वा ( ज्वोकोक्ति ) 


लोकोक्ति मुहावरा सँ भिन्न वस्तु थीक, ठेंठ मेथिली भाषा 
मे एकरा कहबी कहल जाइत ds, $ आइ काल्हुक साहित्य 
नहिं थौक । प्रत्युत बड़ प्राचीन काल सँ आबिरहल अछि | एकर 
प्रयोग मूर्ख सँ qd आ विद्वान d विद्वान लोकनि करेत 
ऐल छुथि । | 

बहुतो कहबी एहनो अछि जे बड़ बेशी अश्लील अछि, मुदा 
ओकर प्रयोग सत्साहित्य मध्य नहिं कैल जाइत अछि, प्रत्युत 
साधारण वार्तालाप मे होइत अछि । प्रस्तुत संकलन मे हम 
मात्र उपयोगी कहबीए टाक संकलन कैलहुँ अछि । 


— 
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१ अनहा गाम मे कनहा राजा :— 
बुधनाक बेटा चारि अक्षर पढि कए diu गोअर टोलीक 
अनहा गाम मे कनहा राजा बनल अछि | 
२ aum लुटि कोइला पर छाप ;--. 
एकरा लोकनि भरि दिन अनका जामुनक गाछ तर बेसल 
रहत आ अपना गाछी मे जैत से नहिं, असफीक लूटि आ 
कोइला पर छाप | 
3 अधेल बक के पोठी तीत :— | 
आइ तँ हिनका आङन अपने नौ छौ तरकारी भऽ रहल 
afe ई सुखेल रोटी कोना खेताह, बुझल नहिं अछि जे 
अघेल बक के पोठी तीत । 
४ अकुलिन famed कुलक उपहास :-- 
भरि दिन दूनू देयादिनी के झगड़ा det रहैत छेक 
लोक जे नीक कूल खूटक लेल ed अछि से एहि दुआरे ने | 
जे अकुलिनि बिआइने कुलक उपहास। | 
५ अनेर गाय केर राम रखवार = 
सोनमा के माय-बाप कनि टा मे मरि गेलेक आ SII 
के” जीवक छलैक d आइ नेने सुटके आङन भरल छैक 
अनेर गाय केर राम रखवार भेल f | 
६ अपना लय as तऽ Wea WES चल :— 
अपना घोर Wes दुलेभ छन्हि आ हिनका आग्रह Gud 
छथिन्ह्‌ जे चलू चूड़ा दही खुआदेब, अपना लय wa 
त॑ गोइठा MIS चल | 
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७ आइ माइ के ठोप नहिं बिलाडि के काजर :-- 
महन्थक उप्रनयन मे सोसे चमर टोलीक मोगी पुरुष 
Sats भोज खेलक आ पाहुन कतेको भूखले रहि 
. गेलाह एहने ठाम कहबी छेक जे आइ माइ के ठोप नहिं 
बिलाड़ि के काजर | 
८ अपने करनी पार उतरनी :— 
` घीया-पुता के एखन aes wea छियेन्दि तँ स्कूल काटऽ 
Gea छन्हि, cas आब अकच्छ भऽ कऽ छोड़ि देत 
छियन्हि अपने करनी पार उतरनी 
& आगू नाथ ने पाछु पगहा :- 
ape arg जो सबटा सम्पत्ति ठुर्गास्थानक नामे 
लिखिए देलथिन्ह तँ कोन आश्वय, भोगवे के करितन्हि 
हुनका तँ आयू नाथ ने पाछू पगहा। ` 
१० आन्हर कुकुर TAT भूकए — 
अहाँ के तँ किछु क्यों कहि देत अछि कि अनेरे तामसे 
सब पर भेर भऽ जाइत छियेक कहबी छेक जे आन्हर 
कुकुर बसाते FHT । 
११ आलसीक लेखे गंगा बड़ी दूर : 
हमरा लोकान एखनहुँ दस-बारह कोस परे चल 
जाइत छी, आ एकरा सब के दू कोस पर जाय कहबे क 
तँ दू सै बहाना Fala आलसीक लेखे गंगा बड़ी दूर 
de परि भऽ जाइत Bj | 
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१२ आधा तीतिर आधा बटेर :-- 
मोहन ने अंग्रेजीए पढ़लन्हि आ ने संरक्कत खाली धोती 
पर d g पहिरिकऽ आधा तीतिर आधा बटर 
भऽ जाइत छथि | 

१३ aan देखल दूर करी, भला मानुषक कहल करी 
जो ओ बाड़ी मे घास नहिं छिलेत छलह सागे died 
छल d बाप जे कहैत छथुन्ह से मानि लेह आँखिक देखल 
दूर करी आ भला AIS Haat करी | 

१४ आम खेत्रा सँ काज की गाछ गनवा d :— 
हम कतहु सँ टका आनिकऽ देलहुँ ताहि सं Hal के कोन 
काज अछि? आम खेबा सँ काज अछि की गाछ गनबा सं | 

१५ इं Tg Ga कान छेदौनेः- 
dier! गाम पर जे खेबाक अछि से खा लीअऽ, बाट मे 
फेर भात खेबाक लेल नहिं भेटत ई aS AA कान छेदोने 
फेर गामे पर आबिकय | 

१६ इसखीक मौगति माघ माताले 
बाध जेवे काल हम कहने छलियन्हि जे एक टा छड़ी 
हाथ मे लडलीअ5 tar काल राति भय जेत बतहा कुकुर 
लोकके कटने fata छैक, सुदा के gung अछि इसखीक 
मौगति माघ मास बुभथुन्ह आब तकर फल | 

१७ ई बूड़ि बरही गाम कमेता जनिका बसिलाने रुखान:-- 
एकटा शलोकक अर्थ करय कहलियेन से WS ने केलन्हि 
आ $ पण्डिताइ करताह-ह बूड़ि बरही गाम कमेताह 
जनिका बसिला ने रुखान। 


4 
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९८ इषे नाङड़ि कटावी आ छौ मास बेथेमरीः-- 
तो जे मालिकक बेटाक देखाउ'स करबह से हमरा से 
नहिं पार लागत इषे नाङड़ि कटाबी आ छौ मास 38 मरी 
धान बेचिक कोना साइकिल कीनि दीअ5 | 
?९ उपजल आङन पोआरहिं चिन्हल _ 
qus खेँ सुनेत-सुनेत मोन घोर भऽ गेल जेहेन रहन सहन 
छन्हि से gaa अछि te मोटका धोती आ मोटका तौनी, 
आ इ खाइत छथि सभ दिन दूधे दही, बूड़ि रे! उपजल 
Aisa Tale चिन्हल | 
२० उनटे चोर कोतवाल के डाँटय:-- 
हमरा आङन मे यैह anal लगा देलक अछि आ फेर 
इलहनो यैह taste अछि कहची छेक जे उनटे चोर 
कोतवाल के डॉटय । | | 
२१ ऊटक मुँह मे जीरक फोड़न/-- 
al हिसका एहि चारि टा सोहारी d की हैतन्हि कटक 
मुह मे जीरक Besa | 
२२ उचित कहैत घर WIS | 
आब ओ समय नहिं छेक जे ककरो नीक कथा कहियेक 
कारण उचित कहैत घर झगड़ा तखन कोन प्रयोजन 
अछि | 
२३ उखरि मे मुह देव तँ मुसराक डरः | 
जखन diu गाम नोति देल तखन खचक की चिन्ता- 
करब, उखरि मे मुह देब तें मुसराक डर | 
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२४ उगह चान की AIS JA 
गेना कका के आब कीन वस्तुक कमी छन्हि बेटा एम० 
go कऽ लेवे केलकन्हि नोकरी जहाँ भेटलेक की तुरम्ते 
ते उगह चान की लपकह्‌ FAT | p 
२५ ऊ च्चा चढ़ि-चढ़ि देखा घर-घर एकके लेखा/-- 
आब जे छोटका के दुसबहक से नहिं दुसि सकेत छहक 
ऊँच्चा चढ़ि-चढ़ि देखा घर-घर एक्के लेखा । 
२६ एक आनाक मुर्गी नो आनाक मसालाः "T 
हम Uta ठाम नोत खेबा सँ बाज अबेत छी जे जाइत 
अबेत दू टाका GT भञ्जेत एक साँझ खेब आ तइ लेल 
$ एक आनाक मुर्गी नो आनाक मसाला | 
४७ एक बालां Gat तातराहः— 
एक तँ पढ्बा मे ई भुसक्रोल ताहि पर सँ बाप बियाहो करा 
देलथिन्ह, एक बंगाली दीसर तोतराह आब, की. पढ्तन्हि | 
२८ एक पंथ दू काजः-- 
अइवेर विचार अछि बेद्यनाथक, धाम अवश्य, जेब आ घूर- 
ब d कलकत्ता सं सेहो भेल ऐब एक पंथ दू काज, भऽ जेत | 
२६ एक म्यान मे दू तरुआरिः-- 
हम तँ wea सँ जनेत छलियेन जे इ दुनू भागि एक ठाम 
नहिं रहि ana छथि कारण एक म्यान मे दू तरुआरि 
कतहु रहे । 
३० ऐल पानि गेल पानि बाटे बिलेल पानिः- 
जहिंना एहि बेर आम सँ रुपया ऐल तहिंना दवाइयेमे खच- 
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भय गेल,बूकू जे ऐल पानि गेल पानि बोटे बिलेल पानि | 
३१ ओझा के गाय' छूटल बाय मेल-- 
हमरा ई घड़ी की age मे भेटल बूझू जे ओमा के गाय 
छूटल बाय भेल | 
३२ झा बियाह केल गाम सुख लेल-- 
हम ई साइकिल की कीनल, भरि दिन मङनी सँ अकच्छ 


रहैत छी, कहबी छैक जे ओझा बियाह कैल गाम 
सुख लेल | 


३३ शरोमा लेखेँ गाम बताह गामक लेखे ओझा बताहः-- 
बेटा gua छथिन्ह जे हम बड़ बधियार छी, आ बाप 
बुझत gre जे हम बड़ बधियार छी कहबी छेक जे 


मा लेखे गाम बताह गांमक AA’ ओभा बताह qu 
परि छन्हि दूनू गोटा में । 


३४ कनही गाय के भिन्ने बथान~ 
परमेश्वर बाबू के अपना जे मोन होइत छन्हि dz करैत 
छथि हुनका के कहतन्हि, कनही गाय के“ भिन्ने बथान | 
T" करड़।क थम्ह पर faga चोख-- 
मोटनाक बेटा कमजोर छलेक ते” सब माइपूते ares 
मारि ऐलथिन्ह आ ओहोठाम चुल्हबाक बेरा के किछु 


कहथुन्ह ने तखन बुभिएन्हि मुदा एहिठाम d करडीक 
पर सितुआ' चोख तकर परि अछि | 


२६ कहियो नाव पर गाड़ी तँ कहियो गाड़ी पर नाव- 
एखन जतेक फुटानी बापक ज्ञीबेत करताह से कऽ लेधु- 
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अपनो घीया पूता छन्हिए', तखन qaar मे औतन्दि; 
कहियो नाव पर गाड़ी तँ कहियो गाड़ी पर नाव | 
३७ काज ने wur तीन रोटी बन्धा- 
भरि दिन लोकक अङने-अङने घुमेत रहत आ खेबा बेर 
मे सब सँ पहिने आबि ss खा लेत, काज ने धंधा आ 
तीन रोटी बन्धा | | 
२८ कमाथि we आ हकमथि qu — | 
भरि दिन खटैत छी हम, आ देह gaza Ra छेक 
एकरा लोकनिक कहबी छैक जे कमाथि बड़द आ हकमथि 
कूकुर | 
३६ कानक मोन मेल d आँखि मे गड़ल ue — 
ओना अपना बजार घुमबाक छह सेने कहह d फुसियं 
की तँ मोन खराब अछि दबाइ आनबगऽ5 कानक मोन 
भेल तँ आँखि मे गड़ल gÅ । | 
४० कूकुरक भागे dm टूटल-- 
ने इ नब स्कूल गाम मे फूजेत, आने हिनका नोकरी होइ- 
afg, ई तँ कूकुरक भागे सीक टूटल | 
४? केस उपाड़ने मुर्दा gequ— 
जों हमर पाँच रुपैया नहिंग देताह d की हम ओहि सँ 
" गरीब भऽ जेय कहबी छेक जे केस उपाड़ने मुर्दा हल्लुक | 
रे TARA कहने गाइक घी MARA कह ने afe fam घी 
आइ नीक दिन छेक की नहीं से तँ पण्डिते जी सब कहि- 
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सकैत छथि कारण गोआरेक कहने गाइक घी आ 
गोआरक कहने महिंसिक घी । 
५४ Tem मारि THE जानथ 


हमरा बेटीक कन्यादान मे कतेक खच भेल ud हमहीं 
जनेत छौ हुनका तँ जीवन मे कोनो काज BS पड्बे ने 
कैलन्हि अछि तखन ओ की was गेलथिन्ह, ओ ते 
गूड़क मारि घोकडे ज्ञानय | 

५५ गोर माउगि Tea seh 
अरुण पाँचमा वग मे फस्ट क5 लेलक disp सँ कथी 
लए एक्कोबेर पोथी sada, गोर माउगि गौरबे आन्हरि 
भेल अछि | 

५६ गोनू झाक बिलाड़ि | 
एखन जतेक कर्जा लेताह से GHI ने आ जखन जमीन 
लिलाम होयतन्हि तखन ने बुमथिन्ह, जो गोनूकाक 
बिल्लाड्क्रि परि नहि Aafa तँ फेर की । 

४२ AR कटनिना के मुडरसन आँटी 
भरि साल खेतीक बेर मे गामे-गामे बौएल fara रहैत 
छथि आ अगहुन मे हरबाही चाहिएन्हि, कहवी छेक जे 
कोढ़ि कटनिना के मूङरसन आँटी | 

४३ कोइरिन के घेघ wn गहिकी के अनसोहाँत-- J4 ने? 
धीया-पूता सोहरल छन्हि d अपन सम्हारेत छथि, ताहि 
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सँ आहाँ के की? कहेत छक जे कोइरिन के घेघ s 
गहिकी के अनसोहाँत | ' 
४४ खाइ साग-पात आ सूती INIA पाथ- 
चारि अक्षर शुद्ध लिखताह से लुरिए ने छन्हि आ गप्प 
करताह भषे विज्ञानक खाइ साग-पात॑ आं सूती नवाबक 
साथ । 
५५ खिसिऐल बिलाड़ि gg नोचय-- 
बाघ मे झगड़ा भेलन्हि अछि जन सं आ FIRS एलाह 
अछि हमरा, ओहिठाम d किछु चलबे ने केलहि तखन 
खिसिऐल बिलाड़ घुरखुड़ नोदय | 
95 gga बले we चुकरय-- 
तों तँ महन्थक बल पर अनकर खेत चरौने फिरत FEF 
से खुट्टा बले परड़, FRAT अछि | 
४७ खेत खाये गदहा ALA जाय जोलहा - 
चोरी केलक मोहनपुर बला आ! पकड़ल गेल ' बरही बला 
$ तँ ओहिना भेल जेना खेत खाय गदहा आ मारल 
जाय जोलहा । 
gc asi दी मसिऐलो जाइ- 
हम हिनका लोकनि के अपना डेरा पर राखि क5 खर्चा 
दऽ कऽ पढाइयो रहल छियैन्ह आ तखन माय-बाप कहैत 
छुथिन्ह जे अंपंने बेगते रखने gem | दमराल d 
way दी आं भ॑सिऐलो जाइ। | | 
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४९ गदहा गेलाह aT तँ छान लगले गेलन्हि- 


हम एहिठाम tag जे शान्ति पूवक रहब, मुदा एहूठाम 


ओ झंझट लगले रहल, गदह। गेलाह स्वग तँ छान लगले 
गेलन्हि | 


५० गदहा के ने आन किसान, Taal के ने आन बाहन 
ताराबाबू कतेको बेर VE नोकर के हटोलन्हि अछि"आ 
रखलन्हि अछि तकर कोनो ठेकान नहिं मुदा दूनू गोटा 
मे की छन्हि से नहिं जानि बझि पड़त अछि जे age 
के ने आन किसान घोबिया के ने आन बाहन | 
५१ गाय विकेल चरवाहिए - 
जो ई जनितह जे इ साइकिल quu दिन पर खराप हेत 
तँ किन्नहु ने लितहुँ आधा मासक दरमहा एकरे पाछू 
खच भऽ जाइत अछि px ते गाय बिकेल चरबाहिए | 
५२ गुरु गुड़ चेला चानी | i 
एक d धमनाथ अपने एक नम्बरक AZAA आ ओकर 
बेटा तँ आरो पेघ बइमान बहरेलक अछि गुरु गुड़ आ 
चेला चीन्नी। 
५७ घरक मेदिया लंका डाह 
sl आइ एकरा दूनू भागि मे मतभेद नहिं भेल रहितेक 
तं तेहल्लाक जे गोटी लाल भऽ रहल छन्डि से नहिं ने- 
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होइतन्हि gar एहि ठाम d घरक भेदिया लंक डाह, 
तकर परि भेल अछि । 

५८ घर दहा त बाहरा दहा- 
अपन साइकिल जहिया सँ बेचि eg अछि तहिया सँ 
जौ' ककरो ओहिठाम मंडनी कर5 गेलियेक अछि ते 
पच्चीस टा बहाना देखा देलक अछि कहबी छेक जे 
घर दही तँ बाहरो दही | 

५९ चल5 ने आबय तँ अङ्ना टेढ़ — 
एहि कविताक अर्थ तँ लगलनति नहि ठँ कहैत छथि जे 
अशुद्ध छपल छेक--कहैत छौक जे चल5 ने आबय d 
अङना FS | LS 

६० चालनि gaaf सूप के जनिका सहस्र गोट छिंद्रं- 
रामनारायण अनका कहेत छथिन्ह जे बड़ बइमान अछि 
आ अपन काज नहिं देखेत छथि जे केहेन ata रहैत 
छथि कहवी छेक जे चालनि दूसलन्हि सूप के जनिका 
सहस्र me छिद्र | 

६१ चट मडनी पट ANG 
सौसे गोआँ के चकबिदोड़ लगले रहि गेलन्हि जे बेचन 
कोन बाटे रुपेया अनलक आ कोठा मे हाथ लगा समाप्त 
कऽ लेलक कहबी छेक जे चट मङनी पट बियाह | 

६२ fae के जान जाय चिलका के खेलौना 

हमरा अपने पेटक qd सँ मोन घोर लगेत अछि आ- 
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हिनका लोकनि के हंस्सी लागि रहल छन्हि, कहवी छैक 
जे fae a जान जाय चिलकाक खेलौना | 

६३ ake ने जानय मौसी-मौसी करय 
एन लोक तँ देखवे ने कैलहुँ. अछि हम हिनका चिन्हिते 
ने fada आ तखन सँ हमरा तंग कैने छथि जे हमरा दू 


सं टका पेच Aas कहबी छेक जे चीन्है ने जानय मौसी 
मोसी करय । | 


६४ चोर-चोर afana भाय ME 
dT जे हेमधरक पच्छ लेत छुहक से ओहिना नहि, जेहने 
ओ तेहने तो”, gq चोर-चोर मसियौत भाय छह । 

६५ चोर के गरहृत्था उसास 
हिनका तें एहि खूनी केश. मे ५०० सौ रुपैया जुड़मने 


भेलन्हि d फाँसी पर लटका देल जइतथि चोर के 
WEA उसास सेह भेलन्हि | 


६६ चोर-मोट Teale फार्बा 
मोहन गाम सं बिदा हैडाकाल मोटा बान्हि रहल छलाह 
ताहि पर माय कहि उठलथिन्ह-हो मोहन ! कने नीक 
जकाँ सककत में बान्हि लेह नेतं बाट मे फुजि जैतह चोर 
मोट बन्हनहि पाबी । 

so छाट खिखिरक़ मोट नाङडि 
हिनका नेना नहिं बुमिओन खेजा-पीला पर ई २५, ३० टा 
मालदहद देखिलेत छथिन्ह छोट खिखिरक मोट नाङड़ि 
afg i 
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६८ IR माय RA तक्रे पात मात नहिं 
ast! एकरे उपनयन fate आ सब गोटे देखि रहल 
छियेक जे एक रत्ती दहीक लेल तखन सँ है बेसल अछि 
आ क्यौ Nè afè vs रहल छियेक कहवी छेक जे जकरे 
माय Wig तकरे पात भात नहिं | | 

६९ जबक संग घृन पिसाय 
खून कैलन्हि महन्थ जी आ हुनका संग arga गेल ata 
परोपट्टाक लो#, कहबी छैक जे जबक संग धून पिसाय | 

७० IR बियाह तकरे गीत | 
चुमनाक ओहिठामक भोज देखि मोहन के ह॑स्सी लग- 
afte, ताहि पर tea कहलथिन्ह ama नहिं छह जे 
जकरे बियाह तकरे गोत | 

७१ जा IR साँस ता घरि आश 
रवोन्द्रक काकी मरबालय छलयिन्हे तेयो ओ दुबाइ BLA 
रहलन्हि, किएक तं जा घरि साँस ता धरि आश | 

७२ जानी ढोढ़क मन्त्र ने आ दी दराधक माथा हाथ 
राजनीति मे बुझेत छथिन्ह किछु ने आ गप्प करताह 
अन्तराष्ट्रीय राजनीति पर seat छैक जे जानी ढ़ोढ़क 
मन्त्र ने आ दी दराधक माथा हाथ। | | 

७३ जे गरजय से बरिसय नाहि 
निरसन ade फनकैत रहत पहिनेसँ जे लोक के 
होइत छैक जे पहाड़ उनटा देत सुदा बेर पड़ला पर एकरा 
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सँ होइत लैक किच्छुने, कहबी छैक जे--जे गरजय से 
बरिसय af 1 

eg WS जरि गेल आ ऐंठन पड़ले ग्रछि-- 
जमिन्दार सबहक जमिन्दारी चल गेलन्हि, मुदा एखन 
धरि हुनका बेटा लोऋनिक टेढ़ी छन्हिए, ats जरि गेल 
आ Usa पड़ले अछि | 

७५ जे हेत आन सें से दैत भगवान सौ-- 
एखन धरि लूटन हमर कोनो काज नहि चलोलन्हि अछि 
आ ने हुनका सं पारे लगतन्हि, हमरा लय तँ, जे हैत आन 
सँ से हेत भगवान सं | | 

७६ कतऽ राजा भोज आ कतऽ भोजबा तेली-- 
मोहन विड़ला आ मौजे साहुक तुलना एक्के Gp 
ब्यापारी मे करेत छलाह ताहि पर रमेश कहि उठलन्हि 
att मोहन ! बुद्धि सं काज नहिं लेत छहक हौ ! कतऽ 
राजा भोज आ कत्तऽ भोजबा तेली ? 

७७ भूठक खेती IAR दोहाइ- 
जिनगी भरि खाडी बइमानिये सँ सम्पति एकद्वा कैलन्हि 
SIT ALS काल केहेन साधु WS गेलाह अछि, भूठक खेती 
"HT धमक दोहाइ | 

oc रिटही टेकल पर्बत- 
जो तोरा इई साम्यं नहि छलह जे स्कूल चला हवत, 
तखन टिटही टेकल पवत तकर परि करबे कियैक Fae | 
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७६ gza हृथित्तार तँ नौ घरक साडह-- 
इन्द्रनाथ बाबूक सम्पत्ति कतबो घटि tale अछि तँ 
आत लोक dE हालत ge, ढुटलो दृथिसार 
तँ नो घरक BIE | 
८० ठेत्त लगने बुद्धि बढ़ेत छैक- | 
आबहु मोन d agg जे अगिला बेर कोनहुना पास क$ 
जाह लोक के ठेस लगने बुद्धि बढ़त छैक आ तो फेलो 
कयला पर ओहदने छह । . 
८१ तीन मे की तेरह मे- 
हम जे हुनको पर अपन दवाब देबन्हि से ओ हमरा a 
तीन मे की तेरह मे ? 
८२ तोन तिरहुतिया तेरह पाक- | 
एहि आङन मे ककरो मजाल नहिं थिकैक जे सब के' 
सन्तुष्ट कऽ कऽ राखत; सबहक भिन्न-भिन्न विचार छक 
तीन तिर्‌हुतिया ace पाकक परि छैक | 
८३ थोड़ mega देवता अधिक 
हमरा हिनका आङनक भोज मे परसल नहिं पार लागि 
सकैत अछि, कारण थोड़ अच्छत देवता अधिक | 
Cy दसक लाठी एकक बोझ 
जौ' सौ से गामक लोक मिलि कऽ चाद्दी जे मद्दादेवक 
मन्दिर तैयार भऽ जायते कोनो भारी बात नहि थीक 
. कारण दसक लाठी एकक बोझ | 
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८५ PIR गाइक' लथाड़ो सही-- 
कोन हमर ओ भरण-पोषण करैत छथि जे हम हुनकर 
गंजन सुनेत रहब बूझी जे मास मे दस पाँच टका देत 
छथि तँ को करब दूधगरि गाइक लथाड़ो सही | 

<5 gam दूध आ पानिक पानि NR 
युगेश्वर बाबू पंचेती मे दूधक दूध झा पानिक पानि कऽ 
कऽ राखि दत gir | 

८७ दूनू हाथ ws -- 
आ हमरा ओहिठाम कुटमेती करथि वा हुनका ओहिठाम 


करथुन, हमरा दूनू हाथ ag , कारण ओहो तँ हमरे 
थिकाह्‌ | 


८८ wan gfafaui— 
देखह सुरेश ! तो हमरा लग आबि mS हमरासन गप्प 
करत छह आ लटन लग जाकऽ लटन सनक गप्प करत 
ges, ते कहि देत छिअह दाबक दुदिसिया जुनि sag 
नेतं mag केर नहिं रहबह | 
८९ घी मारे gaz लिश्रय त्रास-- 
हम तँ देखिए कऽ eH भऽ गेलहुँ, जे अपना बेटा के 
एना मारि सकैत अछि से अनका की करत कहबी छेक 
जे थी मारे gag लिअय त्रास | 
eo धोषिआक कुकुर ने घरक ने घाटक- 
| रामचन्द्र Bide नीक नोकरी छोडि क5 tare जे 
व्यापार करब, ओही मे बेसी पेसा हैत, मुदा site मे- 
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ने घरक ने 
सवटा घाटे लगलन्हि, आब घोबिआक BHC न॑ घर 


घाटक तकर परि भेल alee | 


१ नौ केर लंकड़ी नब्बे qd— | 
[ देखू एक आनाक मुर्गी चौ आनाक मसाला ] 


९२ qrez नहैती गारत कौ ¬ EM 
जो" सरकार सबटा सम्पत्ति ad dude तँ ताहि स 
हमरा लोकनि के की, नाङट aedi गारत की! 


९३ ने राधा के नौ मोन घी हेतेन्हि ने राधा नचती- p 
जौ ई बात ama अछि जे बेटा शहर में रहि क» | 
सिनेमा देखबा मे ag ud करेत छथि d way पठौनाइ 
बन्द कऽ दिऔन्हि तखने ने बुभथिन्ह्‌, ने राधा के नो 
मोन घी safes आ ले राधा नचतीह्‌ | 

ey ने vga aia ने वाजत बधुली- — 
केदार आ फौदांर साइकिल पर चढ्क लेल मंगड़ा करेत 
छलाह से देखि बाप कहि उठलथिन्ह जे आब इम एकरा 
afaa लेत छी ने रहत बाँस ने बाजत बसुली | 
९५ पराधीन सुख सपनहुँ नाही-- 
नोकरी कर5 बाला चाहुत जे गृहस्थ जकाँ आनन्द करी 
से ओ कोना कऽ सकेत अछि ओकरा d पराधीन सुख 
सपनहुँ नाही, तकर परि ECCE । 
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९६ पानि मे माछ नौ-नौ कुटिया बखरा- 
आहाँ लोकनि जे श्राशा. लगओने छी से एखन सरकारी 
रुपैया नहिं भेटत । weal Sa जे पानि मे माछ नो-नौ 
कुंटिया बखरा | 

९७ पानि पीबी छानि कऽ बात बाजी जानि कऽ 
ओतेक लोकक बीच मे जे तों सब बात बाजि देलहक 
अछि से एतबो ज्ञान नहि छह जे पानि पीबी छानिकऽ 
बात बाजी जानिकऽ ! 

९८ फुकना लेखेँ टांका भिटुकी- 
हम अपना जिबेत जो हजारो बिघहा खेत अरजि देबेन 
dap ई ओहि d गुजर नहि es aaa छथि कारण 

` कुकना लेखेँ टाका faga | 

९९ बान्ह d खत्ता ज च-- 

| महेश बाबूक सम्पत्ति लं कऽ सुरेश आइ क्यो कहा रहल 
अछि आं महेश बाबू दिन-दिन ब्रिलेल जा रहल छथि 
कहबी FHM बांन्ह सं खत्ता ऊच | 

१०० बाभनक गाम मे राइ पजियाड़ | 
तो जे चाहैत छह से नहिं भऽ सकैत ae, तोरा d Wal 
कांबिल लोक एहिठाम अछि बाभनक गाम मे us 
पजियाड़ से नहिं हेतह | 

९२०१ बाभन नाचय कोइर देखय 
हम तँ हिनका लोकनिक व्यवहार देखिकऽ गुम्म छी जे- 
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छोटका लोक अपना मे ES मिलान ,कैने अछि आई 
बाबू भया अपने मे अपने लड़िक: uaar सम्पत्ति asia 
जा रहलाह अछि, कहबी छुक जे बाभन नाचय wc 
देखय । 

?०२ बापक नाम साय-पात बेटाक नाम RIE 
चुमना जिनगी भरि लोकक खबासी करेत-करेत मुइल 
आ तकर बेटा सोमना नवाबी देखा रहल अछि, बापक 
नाम साग-पात आ बेटाक नाम quis | 

१०३ बावाजीक बेल हाथे-हाथे गेल 
सो से परोपट्टाक लोक aag खेत आ राखत क्यो नहिं 
हम जो चारि पाइक लेबो करू तँ एक दिन सं बेसी नहिं 
feta अछि कारण बाबाजीक बेल हाथे-हाथे गेल । 

१०४ बियाह & विधि मारो 
gfs पावनि मे खाउ एक साँझ सुदा ओरिऔन मे ततेक 
विन्यास जे ब्रियाह सं बिधि भारी | 

Pos q'gqm देवी के RA «gd 

| केलासक ओहिठाम खेबाकाल सबके नीक-नीक वस्तु 
आग्रह पर mag कऽकऽ देलथिन्ह आ हमरा बेर मे 
साग आ माटका चाउरक भाते टा. रहलन्हि कहबी छैक 
जे बुड़िबक देवी के कुर्थी अच्छत | 

Poy बेसल बुढ़िया दाव qai 
कोनो काज ss कहबन्हि तइबेर मे अस्सीभोन पानि 
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पढि जैतन्हि मुदा लोक के श्रढ़ेबा मे बेस चतुर, कहबी 
छैक जे बेसल बुढ़िया दाव बताबे। 

Pow बैसल सें बेगारी नीक | | 
गाम पर भरि दिन aaa रहेत छी जो कनेक काल आबि 
कऽ एहि बच्चा सबके” पढ़ा देल करितियेक तँ बेसल सँ 
बेगारी नीक see fag भऽ जाइत । . 

Por भूखले मोन पड़ कोबराक खीर | 
जहिया नोकरी ata रहथि तहिया कहलियन्दि जे टका 
पेसा ओरिया राखू d रखबे Fake आ आब पछतब d 
aft जे-षड़ बेतुकार खर्च कऽ लेल, कहबी छेक जे 
भूखले मोन de कोबराक खीर । _ : 

४०९ भारयवान क भूत कमाय 
अवध बाबू जौ भरिदिन बेसल रहियो जाथु dat बेटा- 
सब काज करबा मे लागल cea छन्हि ताहि, पर सुरेश 
gaz बुझल नहि अछि जे भाग्यवान के भूत 
कमाय | 

०१० भोजक FIA म कुमहड़ UT 
जखन ई बात जनेत Fars जे आइ तोरा सासुर जैबाक 
gag तखन तं पहिने ने संब किछु ओरिया कऽ राखि- 

 लीतह आई भोजक बेर मे कुमहड़ रोपऽ लगलह अछि | 
229 मेल वियाह मोर WIT की 

maa हमरा नामे सीतारामक जमीन छलन्हि ताबत 

... किच्छु नहि ata छलाह आ जहाँ हम लीखि देलियेन्हि- 
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की फनक5 लग्लाह क्रमपात्त एहेन सन जेता भेल बियाह 


मोर करबह को । 

29२ मारिक डर सें भूत पड़ाय jg ved 
एखन ओना पुछैत छिऔक tafe बजतछ CU pee 
ऊपर d दस लात देबौक की अपने सबटा कहि दे 
कहबी छैक जे मारिक डर सँ भूत पड़ाय तकर परिं 
हेतौक । 

29३ मारी माछ ने उपछी पानि - 
कोना की लोक से रुपैया आनिक5 काज करैत छथि कोना 
दौत छुथन्हि से हम नहिं जनैत छियेन, मारो माछ ने 
उपछी पानि | ॥ 

229 qaa मुंह मटकुड़िये सन | 
दिनका एहिठाम संच-मंच देखने ई नहिं बुझिओ्रीन्हि जे 
ई बड़ सञ्जन छथि ई बेस gaa मु ह मटकूड़ी छथि । 

£१५ मूर पलटने नाचय dig | 
garg सँ सोताइ ५०० पाँच सौ रुपैया सूद पर करजा 
लेलक मुदा कथीले सूद देतेक जे मूरो पचेबा पर लागल 
छलन्हि मुदा जखन दे देलकन्हि तँ बाप कहलथिन्ह 
जाह हम छोडि दैत छियैक मूर पलटने नाचय साहु हम 
ओही सँ सन्तोष केल | 

११६ gem लाठा माँझ कपार 
अपना मोन मे एको रत्ती विचार नहिं करैत छह जे- 
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ककरा कोन कथा कहियेक कोन कथा नहिं HEIs सोमे 
मूखक लाठी माँक कपार बजारि dd Sew | 
०५७ मोनक पेंच मोने निस्तार 
हमरा आङन मे जाहि दिन मूड़न छल वाहि दिन सुरराक 
बाप पाँच टा टका quia देने रहथिन्ह gag हुनका बापक 
सराध मे पाँच टा टका gala दऽ कऽ मोनके पेंच मोने 
निस्तार कैल । 
2१८ राइ के सुख बलाय 
लत्ता कपड़ा भोजन आ दस टाका नगदी सेहो दऽ dd 
ळलियैन्हि सुदा डिनका dus के सुख बलाय Wee, 
हमरा ओहिठाम सं चल गेलाह | C 
ope. लूटि mag कूटि खाह | 
agara के आन मासक कोने कथा जे अगहनो मे लटि 
लाबह कूटि are तहिना fade छन्हि i 
2२० gR ने ma d Qm त्रसं 
जहाँ ककरो आङन मे पूजा होडक आ लोक गीत उठाबऽ 
रेमनी के कहके की चट्ट QS शुरु कऽ देत, आ गाओल 
होइते ने रहैत छैक seal छेक जे लरि ने भास देवक 
त्रास । e 
१२४ ले जनकपुर जान छोड़ 
हम d अपने एकरा लोकनि सँ अकंच्छ भेल छी, मुदा 
एकरा लोकनि छोड़ो तखन ने एखनो सबटा सम्पति 
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छोडि देत छियेक आ कहेत छियेक जे ले जनकपुर जान 
छोड़ agi ने करत अछि | 
१२२ लातक दवता कतहु वात स मानय 
si! सोक मुहे एकरा लोकनि कहियो कोनो काज कैलक 
अछि जे आइ करत? लातक देवता wag बात सें 
मानय | 
$32 सड़लो YUM d रोहुक दुन्ना | 
हौ बाबू ! मोहन पहलवान कतबो qe भऽ गेलह अछि 
तैयो एखन गाम मै क्यौ ओकरा सँ नहि जीति 
सकैत gem, सडलो भुन्ना तँ रोहुक ढुन्ना । | 
१२४ सगरा गाम ओझा चलब ककर सोभा 
सबहक d दृ चारि टका वैँच रखनहिं छथिन्ह, आब जे 
ककरो सँ मङथिन्ह तकर मूं ह छन्हि! सगरो गाम ओभा 
चलब ककर सोभाँ तकर परि छन्हि | | 
१२५ सब धन 07A पसेरी 
उदित बाब सँ जना ठकि as जमीन लिखा लेलियैन्हि 
तेना हमरो सँ लिखा लेब से नहिं हैत, जो ई बर्कत होइ 
जे सब धन बाइसे पसेर तँ से धारणा छोडि दीअऽ । 
१२६ Ur जनमला गीदड़ मादव ऐल बाढि कहलथिन्ह एहन 
ate ऐले ने छल | 
पन्द्रह वर्षक मोहन एहि sen आम देखि कऽ बाजल 
` जे पचास वर्ष सँ एहन आम नहिं फड़ल छल, ताहि पर 
so बाबा कहि डठलथिन्ह di कृहिया देखलहक कहंबी छैक- 


Scanned by CamScanner 


[ ५७] 


जे साओन जनमला गीदड़ भादब ca बाढि कहल'थन 
जे एहेन बाढि ऐले ने छल । 
१२७ साधुक मुह कुकुर चाटै ` | 
हम ई बमि छोडि दैत छियेन जे ओ हमरा सँ Uu छथि 
कथी लेल कोनो बातक उत्तर दिओन्हि, मुदा हुनका सब- 
कानि हमरे पर झाडल होइत छन्हि कहबी छेक जे साधुक 
सु ह कुकुर चाट | 
?२८ सापो मरय लॉठियो ने gea 
| हमरा सें जे लाभ होअऽ से करा लेल STE aq गाम 
मे जुनि देखार करह्‌, कियेक d सापो मरय आ लाठियो 
ने Zea | m 
?२९ सूतल छी बियाह होइत अछि 
खेत मे जन सब काज करेत छन्हि, जा कऽ देखथिन्ह से 
होइते ने छन्हि आ आङन मे बैसल गप्प उड़ा रहल 
छुथि कहबी छेक जे सूतल छी बियाह होइत अछि | 
१३० सोझे AR धी नहिं बहराय | 
आइ काल्हि $ जे चाहब जे नीक लोक बनने काज भऽ 
जाय से नहिं देत, आइ काहहुक जमाना ada छैक जे 
सोम आङ रे घी नहिं बहराइत छेक | 
2२१ सुन्न चोट नेहाइक माथ. 


सीताराम बाब तमसेल छलथिन्ह जन पर आमारि 


थापड़ स मु दद लाल केलन्हि बेटा केर, कहबी gu 
सुन्न चाट नेद्दाइक माथ | 
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१२२ सोन मे gafy 
श्याम बाबू पहिने एक्के विषय Èt use ७० छलाह 
आब तँ qq विषय मे एम० uo कऽ लेलन्हि अछि सोन 
मे सुगन्धि भऽ गेलन्हि अछि | 

१३३ सोनक सोहागा 
राघबसिंहक मरिते देरी सबटा सम्पत्ति सोनक een 
भऽ गेलन्हि | 

१३४ d$ सुखे बनारस जाइ 
यद्यपि हम चारि दिनुका बाद गाम जेबाक विचार कन 
छलहुँ सुदा Bal काल्हिए जब तखन EQ काल्हिए 
चलबऽ संगक सुखे बनारस जाइ | 

१३५ साँझे gre कानब कच 
di एहने चालि छन्हि तँ हस की करबन्हि आइ गारि 


देलकन्हि अछि काल्हि मारतन्हि साँमे ggal कानब 
कत्ते | 


१३६ RIA गवाही qm देल दूनू पंड़ाकऽ जंगल गेल 
महेश आ गोपेश के झगडा भेलन्हि, बाप लग पंचेती 
करबक लेल गेलाह; गोपेशक गवाही देबक लेल सुरेश 
ऐलथिन्ह ताहि पर बाप कहलथिन्ह ज्ञे हरिनक़ गवाही 
सुगर देल qq पड़ाक जंगल गेल | 

१३७ हरबड़ी बियाह Hag सिन्दूर 
कोनो काज करी d मोनके' स्थिर क$ ली, झा ई हरबड़ी 
बियाह कनपट्टी सिन्दूर asas नहि राखि देबक चाही । 
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१३८ हारल नटुआ fuge बिछय 
किशोर बाबू जखन पटनो जाकः द्वारि गेलाह तखन 
कर ताह की तँ सोलह कऽ लेलन्हि, हारल agar agal 
बिछय तकरे परि भेलन्हि | 
१३६ हानिहार MSH लुह लुहार पात 
हिनका सँ पढ्नाइ-लिखनाइ नहि पार लागि सकैत छन्हि 
से बुमबा मे आबि गेल कियेक तें होनिहार गाछक लुह 
लुहार पात | 
१४० हाटक चाउर बाटक पानि 
आहाँ लोकनि के के कहलक अछि जे गजहड़ा बला 
के पाँच बिघा जमीन छेक! ओकरा ओहिठाम ते सब 
माङ नोकरी करेत छेक, हाटक arse बाटक पानि से 
गुजर चलेत छैक | 


१४१ हाथी चलय बजार कुकुर भूकय हजार 


हम जाहिं काज मे लागल छी से लगले रहष, हिनका 
लोकनि एहिना बजिते रहि stare ताहि लेल हम wl 
करबन्हि हाथी चलय बजार कुकुर भूकय हजार | 


तारे | 
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अनेक शब्दक एक शब्द 
अपना पेर पर ठाढ़ भेनिहार--स्वावलम्बी । 
अभिनथ कैनिहार-अभिनेता। _ 
अधिक दिन धरि रहनिहार--चिरस्थायी | 
अपन हत्या अपने केनिहार--आत्मघाती, आत्महन्त। | 
अपना मोने सेवा कैनिहार--स्वयंसेवी । : 
अनकर गल्ती ताकऽ बला---छिद्रान्वेषी। 
अपना इच्छाक अनुसार चलनिहार--स्वैच्छाचारी | 


अन्य देश ` “-देशान्त्तर । 
उपकारक बदला मे केल गेल उपकार--प्रत्युपकार |, 
अजुनक पुत्र लाआजुनी। ` 
nifas सामने “समच | 


आकाश मे चलनिहार- आकाशगामी, SAT । `: 
aint रहनिहार--अगुआ | 

श्राकाश के छूनिहार--गगनचुम्बी | 

atlas पाहछु-परोक्ष | 

amp जन्म नेनिहार--अप्रज | | 
इन्द्र के जितनिहार--इन्द्ररजित, मेघनाद | 

ईश्वर क श्रधीन-इश्बराधीन | 

इतिहास जननिहार-इतिहासङ्ञ | 

ईश्वर मे विश्वास रखनिहार--आस्तिक | 
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इश्वर मे विश्वास नहिं रखनिहार--नास्तिक | 
जकर स्वामी मरिगेल हो--राँड, विधवा | 
जकरा कोनो सन्तान नहिं होइक--निःसन्तान | 
जकर पुत्र नहिं दोइक- faga | 
जकर बुद्धि कुशक नोकसन तेज हो-कुशायबद्धी | 
जनबाक इच्छा-जिज्ञासा | 
जकर स्वामी जिबेत हो- सधवा, ऐहब | 
जकर प्रतिज्ञा eg हो--ह॒ढ़ प्रतिज्ञ | 
जकर उल्लेख कैलजा सकय--डल्लेखनीय | 
जकर शत्रु नहिं जनमल हं--अजात्तशन्रु | 
जकरा लगले फुरि जाइक-प्रत्युत्पन्न॑मति | 
जकर शासन संसार भरि मे हो-चक्रबर्ती | 
जकर इष्टि दूर घरि जाइक - दूरदर्शी | 
जकरा सन्तान नहिं होइत होइक - n 
जकर उपमा नहि देल जा सकय - अनुपमेय | 
जकर त्र ग प्रत्यंग सड़ल हो - गलिताङ्ग । 
जकर wif जांघ घरि हो - अजानुबाँहु | 
जकर बियाह उपनयन नहिं भेल हंइक- कुमार | 
जकर माय कनिञ टा मे मरि गेल हो-'मइटुगर | 
जल मे उत्पन्न होमऽ बला-जलज | 


जाहि स्त्री के सन्तान ate भेल होइक - अपसुझ्या । . 


जाहि खेत मे हर नहिं लागल होइक - ART | 
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जाहि महिस के बच्चा भेना बेसी दिन मेल होइक श्रा | 
ada हो - बंकेन | 


जाहि पुरुषक स्त्री मरि गेल होइक - बिघुर । 


जाहि कन्याक विवाह नहिं मेल होइक - कुमारि | 
जाहि स्त्रीक पति विदेश मे हो - 'प्रोषित पतिका | 


जे उपकोर के मोन राखय - कृतज्ञ | 

जे उपकार के मोन नहिं राखय - Hata | 
जे सब के" समान रूपें देखे - समदशी i 
जे मन देने अछि - दत्तचित्त । 

जे सहन नहिं फैल जासकय - असह्य | 

जे agaf पचि जाय.- लघुपाकी | 

जे बड़ खाय - खाधुर, पेटू । 

जे कहल नहिं जा सकय - अकथनीय । 

जे बहुत दिन जीबे - चिरंजिवी । 


जे प्राचीन काल सँ आवि रहल हो - पुरातन | 


जे विदेश मे रहैत हो - प्रवासी | 

जे कम आयु मे मरि जाय - अल्पायु | 
जे बेरि-वेरि कहल जाय - पुनरुक्ति | 
जे बड़ बाजय - फँचाड़ि। 

जे सम ठाम हो - agah | 


जे स्त्री सूय के! कहियो ने देखंय - असूर्यम्पश्या | 


जे चिरकालं से आवि रहल हो = चिरंतन | 
जे मधुर बाजय - मधुरंभाषी | 
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जे नहिं मेटा.सकय - अमिट | 

कोनो काज मे दोसरा d बढ़ि जैबाक इच्छा - प्रतिस्पधा | 
कृषणक पुत्र - कणि | 

कुत्सित अछि जे अन्न - कद्न्न | 

गयबाक योग्य - गेय | 

गाँव मे वसनिहार - ग्रामीण | 

गणित शास्त्रक पंडित*” गणितज्ञ । 

पैर रखबाक स्थान””“पोौथान | 

प्रथुक पुत्र area i 


पूब भरक””“पुबरिया | 
पाछाँ जन्म dE Srt | 


पाँच तत्त्व सँ बनल”“पँचभौतिक | 
पीबाक इच्छा”””पिपासा, पियास | 
पेबाक इच्छा''लिप्सा। | 

Scd माथ घरि''"'आंपादमस्तक d 
नगर मे रहनिहार"'"नागरिक | 

दर्शन शास्त्रक पंडित" दारोनिक | 
शक्तिक उपासक 7 शाक्त | 

शिवक saar iga | 

विष्णुक उपासक" Aqa | 
सौतिनिक बेटा""'सतौत | 

सिंहक चिन्हबला आसन "सिंहासन | 
मांस खा कऽ रहनिहार'""मांसाहारी | 
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८६ लोभ मे फसल"'"'लोभग्रस्त | 

६० राति gas बला”“र्‌तिचर | 

६१ बिना पपनी खसौने”” निर्निमेष | 

६२ wmm ag SHIT सासु | 

६३ साग खा कऽ रहनिहार'“शाकाहारी । 

६४ स्वयं उत्पन्न भेनिहार””स्वयंभू | 

६५ न्याय शास्त्रक पंडित””नेयायिक । 

६६ सूइ सँ भेदन करबाक योग्य”“सूचि भेद्क । 
६७ विज्ञान जननिहार””"वेज्ञानिक | 

ec सांख्य शास्त्रक जननिहार''' साँख्यज्ञ । 


छ 


६६ शास्त्र Balad FAR | 

१०० पेर सँ पीनिह्वार””पाढ्प | 

१०१ घास खा कय रहनिहार कृण भोजी । m 
१०२ हिमालय d समुद्र घरि आसेतु हिमालय | 

१०३ की करी की नहीं ain farted | 

१०४ बजबाक Ear faa | 

१०५ संसार मरिक भरण-पोषण BS बला विश्वम्भर | 


१०६ सांत ऋषिक सम्महार”” सप्तिं | 

१०७ अनुचित वातक लेल हठ””दुराग्रह | 

१०८ इच्छाक AAT EAE, वैकल्पिक | 

१०६ जे बढ़ा चढ़ाकय कहल STA अत्युक्ति N 

११० जे दोसराक स्थान में अस्थायी रुप कार्य करय" स्थानापन्न । 
१११ जे एक स्थान सं दोस॑र स्थानपर चलगेल होथि*'"स्थानान्तरित 


११२ हृदय विदीण कैनिहार 'हृदय विदारक | 
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श्र्‌ तिसम भिन्नार्थक शब्द । 
कलि चारिम युग | 


कलो ...कोंढ़ी | 
पिक....कोइली | 
पीक... .पानक थूक | 
अंश....हिस्सा | 
अंस . BFE | 
वलि"''उपहार | 
बली...बलवान। | 
सूत ...झारथी, ताग | 
ga wer! 
चिर....बहुकांल । 
चोर «वस्त्र | 
कुल ee IST | 


कूल ...नदीक तीर | | 
असक्त....शक्ति सँ रहित । 
आशक्त....लीन | 
जड....बृच“मूल | 
जड़ी ...व्याधि नाशक TT 
जनि..,.उत्प्र AT व्यव्जक | 
जनी...स्त्री जाति | 
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चानि...माथक उपरका भाग | 


चानी....धातु ( रूपा ) 
चालि...गति, स्वभाव | 


चाली....कमि | 
घोर ...दहीक पानि, व्याकुल | 
घोड़...घोड़ा | 
घाटि... घाटा | 
घाठि...:बेसन | 
घानि...खानि, बेसी | 
घानी भुजबाक वा कुटबाक योग्य बहार कैल अन्न | 
आचार...रहन-सहन | 
अँचार....आम आदिक लवण सहित | 
कानि....सञ्चित कोप | mE 
कानी....कान लग राखल केस जे छटील हो | 
| काँति...शोमा | 
काँती....छोट खड्ग | 
काड़ा....पेरक गहना । | 
काढ़ा....तुलसी पात आदि के जल मे गलौल रस | 
सर....सरोवर | 
शर, वाण | 
शुल्क... फीस | 
शुक्ल...श्वेत | 
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अनल ....आगि | 


अनिल ....हवा । 
काच...शीशा। 


काँचे....जे पाकलं नहिं ' pd 

पाक....भोजन | 

पाँक....थाल | 
डोरि ...अरघनी | 
डोरी....जोड़ | | 
| BE नीर....जल | 
सीड्....खोंता । 
IS... सुन्दर | 
चारू....चारि टा | | 

कालि....दोषी । 

| कालिह....आब5 बला वा बीतल दिन | 

टाट,...बेद्‌ | | | 
ziz.. JAA | 

जोर...बल । 

जोड़... बन्धन | | 
दिन...सूर्योद्य सँ सूर्यास्त पर्यन्तक समय | 
दीन....गरीब । | 

पुरान «««प्रांचीन । 

पुराण ....अन्थ | 
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भुजा....बॉहि । 
भूजा"'"( चाउर, चूडा, खापरि मे भूजल ) * 
अदत्त....कजूस | 
अदन्त....विनु दंतल | 
अरिआ ...एक आरि मे TES बला | 
SMA. ALS कोष युक्त | 
भजाएब ....समान मूल्यक अनेक छोट मुद्रो स बदलब | 
भंजिऐब ...ताकब | 
काँट ....कण्टक | 
काट . डाह, Sedi । 
एना...एहि ITZ | 
ऐना .... प्रतिविम्ब देखऽबला शीशा । 
कटहर ..गाछ मे पड़बला फल |... 
कड्हर ....पानि मे होमऽ बला HFT | 
ताक ...अवसर | 
ताख... दे वाल पर बनौल स्थान | 
पूड़ा ...नाकक पूड़ा, मखानक FST | 


पूरा....पूर्ण | 
खर....विशेष रूपे सुखेल, गदहा । | 
खद्‌.. .घास | 
_ डोरा....ताग | 
डाँडा ...गहींडू खेत | 
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बिड़ार-..जाहि मे बिया बौग कैलजाय | 
बिलाड़....एक जीब | 
सरल...असान | 
सड़ल....पाकि कऽ सड़ि जेब | . 
राड़....छोट जाति | 
qiş.. faga | 
कूड़ा...घर आङन साफ केला पर बहरेल TFG | 
कू erue दोसर रूप | 
. कनिञा....नव विवाहिता स्री । 


कनिडे....कम्भे । 
WIND - नष्ट 1. 
नास - हरक अभ्रभाग। 
नाव - तरणि | ` 
«iq - नाम | 
निसा - राति। 
निसाँ - नसा 1 
परता - जकर उपयोग नहिं भेल हो | 
परताँ - बाद | 
पातर - Hl | 


पाँतर्‌ - बेसी qum fasta बाट | 
REA - स्थान छोड़ब | 
हँटब - रोकब | 
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बाट - पथ | 
बाँट - बखरा करब | 
पाच - त्वचा मे विशेष रूप d पचैब ¦ 


पाँच - संख्या | 
बास - निवास I 
बाँस - FST | 
qn ~ एक fag | 
बाँझ - बन्ध्या । 
फाट - दड़ारि | 
फाँट - हिस्सा | 
अक--बृक्त विशेष | 
आँक--अंक | 


खोर--बड़का तोला-। 
खांड-किश्ित त्रुटि ! 
कोरा-गोदी, कोरा धोती ! 
कोड़ा-घोड़ा के मारऽबला अस्त्र ! 
चारि--संख्या ! 
चाडि--काजक mfg ! 
कोढ़ि--जकरा चलि नहिं होइक ! 
कोंद्री--फूलक कोंढ़ीं ! 
डारि--वृचक डारि / 
डाँडि--लकीर ! 
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[७१ | 
पोआ- साँपक बच्चा | 


पौआ--सेरक चतुर्थाश 
पासि - खाटक वा चौकीक पाइस ! 


पासी - एक जाति जे तारी चुआवे ! 
खरि--तेलहन अन्न d तेल बहार कैलाक बादक अंश ! 
खड़ी- ककरो आगमनक सूचना प्राप्त करक ढंग 

बासि-रातुक रान्हल अन्न ! 

 बाइस--संख्या | 
. फेर -पुनः ! _ | | 
फेंड--गाछक पेघ em 

भागल-पड़ ल | 

`. भाङल--विभाजित कैलं ! 


परसन--दोसरो बेर लेब! 
प्रसन्न - आनन्द ! | 
मालि--फूलक खेती करऽबला जाति ! 
मांली-माली मे तेल रहेत छेक ! 
काइल--दोषी ! 

o काली-भगबतीक नाम ! 
बोरा - धान आदि रांखक | 
` बोडा - लत्ती मे ass बला तरकारी | 


बड़ेरी - जाहि पर चार अटकल हो ! 
बड़हरी- गहना विशेष ! 
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१ मालै--चखौंक माल टुटि गेने तीन दिन सँ aat पड़ल 
अछि | 
गामक माल सौंसे खड़दोरि चरि गेल | 

२ टील--धाती ढील क पहिरने लद्‌-फद्‌ लगत अछि | 
माथ मे ततेक ढील फड़ि गेल अछि जे कुड़ियाति 
रहेत अछि | - 

३ डॉड़--बूढ़ भेने डाँइ झूकब स्वभाविके छेक l. ह 
हमरा ओइठाम तँ अहाँ लोकनि “के खच मे SIs 
लागत। .. हि 

४ डांट--हमरा लग मे एना डाँट फटकार नहिं. करहक | 

ama डाँट पात सब रान्दि लेला सँ स्वादिष्ट होइत + 
छेक | OP 

५ धा!- हाँसूक घार भोथ ws गेलक अछि। _ 
धार मे पानि बढि गेने जेबाक लेल.नाब राखऽ पड़त। 

६ मान- ag मे जखन मान नदिं Nag तखन आर हैतह 
कोनठाम। | 
Sg मे मान ओदड़ि गेल अछि से ततेक दुखाइत 
अछि जे भरि दिन तबाह रहैत छी | | 

9 राइस--डिबियाक राइस नाक. मे लगला सं स्वास्थ्य पर 
खराब प्रभाव पड़ेत छेक ।. 
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बड़द के राइस ama wes नहिं तं भागि ag | 
Bets जन्म कोन राइस मे भेल अछि से नहिं 
जानि | 

^ साप--ढेकीक साम खिया tae अछि। 
एहि खेत मे साम नहि नीक जकाँ उपजल | 

8 कोर--ने० के माइक कोर बड़ सुखद होइत छेक । 
धोती मे सिकिया कोर बला नीक होइत छेक | 

१० मूर--मूरक तरकारी बिनु Im केहनो ने । 
पहिला सालक धान जकरा-जकरा देलियेक से सब 
तँ मूरो पचा लेलक | 

११ अजबाइल -थारी अजबाइल अछि (खाली केल अछि) | 
सूप अजबाड्ल अछि ( बाझल अछि ) | 

१२ भीड़--पोखरिक भीड़ पर कदमक गाऊ SF | 
हमरा भीड Tae तँ मारिए ware 
महादेबक मन्दिर पर लोकक भीड़ लागल छेक | 
लोकके जखन अपना पर भीड़ पड़ैत छेक तखन 
बुझबा मे आबेत छेक | 


१३ Meares टाल लगा लीअऽ ने तं पानि भेला पर af 
जेत | 


कुजडनीक तराजू पर ध्यान देने रहबेक ने तँ टाल 
सारि लेत। RES 
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१४ हाल-खेत क हाल फाटि गेने हर नहिं लागत । 
हम अपन हालको कहू । 
गाड़ीक पहियाक हाल द्वटि गेल छक | 
$ जमीन हाले मे लेल अलि | 
१५ भार--अनकर भार हम Phu उठाउ | 
सासुर d तीन टा केरा, दहीक भार एल अङ्धि । . 
१६ भजेत--रुपैया भजेत अछि तऽ अहक केचा दऽ देब | 
हम ककरा भेत नहिं ads zie] भऽ जाउ | 
gaja पर बेसल भगवानक नाम अजत XE 


१७ डोल--पनिभारा डोल फुटि गेल अछि) - 
डावा मे दूध डोल माल करत अछि! 
१८ बरही--गाम मे एक्को घर बरही नहि छुक । 
बरही नेने ऐब खेत चोकिएबाक अछि । | 
१६ खिहली--पानक खिल्ली नीक जकाँ मोड्ह | 
खिल्ली तोडि देबनि तँ सब जोरगरिक दावी uiu 
fs जतन्हि | 


२० कतरा--हमरा सुपारीक कतरा कऽ कऽ ÅAS | 
कतराक झाइक भाड़, नीक होइत छक | 


२१ खड्रा? मालक घर साफ करक लेल खड़रा नहिं as 
पैर मे खड़रा घाब भऽ गेल als | 
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२२ 


२३ 


२४ 


२४ 


२६ 


२७ 


२८ 


२६ 


३० 


[ ७४ ] 


फुलकी--पाहुन लेल फुलकी छानि faf | 
कुसियार में फुलकी भऽ गेलेक अछि | 
ER- agmg जमीन मे फु टि ay दोइत छेक । 
सोहारी मे बदामक फू टि भरि qum | 
घोघ--अपना मोन मे बिचार नहिं जे भेंसुर sm छथि 
घोघ BES ली i | 
परबाक घोघ में दाना भरल छुक । 
बेइ महादेबक मन्दिर पर बड़क गाछ छन्हि | 
. तोरा ओहिठामक भोज में बड़ नहिं . बनलह | 
नाम--अहाँक की नाम थीक ! 
. हमपाँच हाथनामछी। 
चाट--जखन तमाकूक चाट श्ञागि जेत तँ किन्नहुँ ने छूटत। 
राम से चाट मारलक ज़े गाल पर पाँचो आङ्गर 
उखड़ि गेल | 


चोकी-- दलान पर ब्रेसक लेल चौकी देल छेक | 
खेत में आव चोकी दऽ दृहक | 


चाकर हमर घर खूब चाकर अछि | 
रमेश के एक्को टा चाकर नहि EP । 


पाल--कलऊऋठिया आम पाल प्ररदक नीक होइत छैक । 
नाव मे Ie लगा देला सं सुविधा होइत छैक । 
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३१ पद्ठां-हमरे संग बाँहि-पट्टा रेला रहला अछि। - 
जाँतक पद उठा दिशौ EJ 

३२ जेठ--उमाकान्त सब d जेठ gr! 
जेठ मास पानि नहि भेल | 

३३ gaea मे धान भरल अछि। O 
आहाँ अपने मोने तखन सँ की ढकने जाइत छौ | 

साइकिलक ढक कसि festa | 

३४ छत्ता--रोद मे guar as ऋऽ WE! o ` 
बिरनीक छत्ता मे बच्चा छेक | 

३५ ठ ला--हाथ मे ठेला पड़ल अछि 
गाड़ी मे ततेक मेला ठेला छुक जे ससरक जगह 
नहिं छक | y 

३६ चीरचीरी--चीरचीरीक दातमनि लाभदायक होइत छेक । 
भूठे की चीरचीरी पाड़ेत छह | 

३७ गोल--वैज्ञानिकक कहव छेक जे एथ्वी गोल अछि | 
चारि घरक टोल मे चारि गोल भेल अछि | 


२८ परि--अहाँ के तँ रामे वाबूक परि अछि | 
हमरा जे परि लागत से कोना ? 


२६ डोर--डोर पर धोती पसारि दिऔक। . 
डोर सिन्दुर ऐलाक बाद ने दिनक निश्चय हैतेक | 
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Ro: पार--आइ दृधक पार हमर नहिं अछि | 
हमर सभटा सामान पार भऽ गेल । 

४१ घोर--एकरा gags दुआरे मोन घोर भेल रहैत अछि । | 
दहीक घोर बना कऽ dig तँ ठंढक हैत | 

४२ लीख--लीख धरा कऽ गाड़ी ea | 
माथ मे लीख फड़ि गेल अछि । 

४३ दावि--एकके दाबि सँ सबके लाडि दैत छियेक | 
हमर बस्तु सबटा दाबि रखलन्हि | 

४४ धूर--अहाँ चारि दिन हर जोतने छौं, आ दृ दिन हम, ते 
हमर दू टा धूर बाँकी रहल। — 
धूर पर राहड़ि टोभि दिऔक। 


लपल 


Scanned by CamScanner 


मिथिला रिसर्च सोसाइटी | 


लहेरियासराय, दरभंगा | 


देसिल बयना सब जन मिट्ठा 


ते तैसन जम्पओ अवहटट्ठा 
(Mahakavi Vidyapati) 


Mithila Research Society has undertaken initiative of digitalization of rare 
and classical literary and research works in Maithili for readers and researchers. 
This is purely an attempt to preserve and popularize great works in Maithili for 
present and future generations to know their rich literary treasures. Art and 
literature shape a civilization. Mithila a cradle of learning has a glorious literary 
tradition right from Jyotirishwar Thakur and Mahakavi Vidyapati (medieval age) to 
Chanda Jha (pre independence era) to modern age represented by legends like 
Pandit Surendra Jha Suman and Pandit Chandranath Mishra Amar. Acclaimed 
Maithili author and researcher Dr Ramdeo Jha has been kind enough to allow access 
to his rich personal library for digitalization. 


There is an exhaustive list of author, poet, playwright, critic and likes who chiseled 
Maithili literature into a great mosaic. Contribution of legends like Abhinav 
Vidyapati Bhavpritanand Ojha, Pandit Surendra Jha Suman, Kashikant Mishra 
Madhup, Kanchinath Jha ‘Kiran’, Ramcharitra Pandey ‘Anu’, Radhakrishna 'Baher', 
Yadunath Jha 'Yaduvar', Chhedi Jha ‘Madhup’, Pulkit Laldas ‘Madhur’, Deenbandhu 
Jha, Janardan Jha ‘Jansidan’, Murlidhar Jha, Jeevan Jha, Kavivar Sitaram Jha, 
Upendranath Jha’ Vyas’ Mahamahopadhyaya Umesh Mishra, Harinandan Thakur 
‘Saroj’, Jagdishwari Prasad Ojha, Umapati Tiwari, Mahamahopadhyaya Madhusudan 
Ojha, Dr Sir Ganganath Jha, Mahamahopadhyaya Parmeshwar Jha, 
Mahamahopadhyaya Mukund Jha Bakshi, Ayodhyay Prasad Khatri, Nayayacharya 
Anand Jha, Umanath Jha, Tantranath Jha, Munshi Raghunandan Das, Ramdeo 
Srivastava, Sahdeo Srivastava, Bindeshwar Mandal, Jagdish Prasad Karna, Girindra 
Mohan Mishra, Brajnandan Thakur, Kalikumar Das, Subhadra Jha, Harimohan Jha, 
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Babu Bholalal Das, Dinanath Pathak, 'Bandhu', Shailendra Mohan Jha, Babuaji Jha 

Ajnat, Ramanath Jha, Fazul Rahman Hashmi, Ishnath Jha, Mayanand Mishra, 
Chandrabhanu Singh, RC Prasad Singh, Ramdeo Bhabuk, Dr Ramdeo Jha, Jaikant 
Mishra, Krishnakant Mishra, Pandit Chandranath Mishra Amar, Pandit Govind Jha, 

Dr. Ramdeo Jha, Ramkishore Jha ‘Vibhakar', Dr Ratneshwar Mishra, Ravindranath 
Thakur, and other can’t be forgotten. They dedicated their life to enrich Maithili 
literature with their outstanding literary creations. Many died unsung despite 
producing some of the best literary works and sadly they were forgotten. They 
selflessly devoted their life to serve Mithila and Maithili and bestowed upon us a f 
rich heritage. 


It was widely felt that books in Maithili are not widely available despite their huge 
demand by readers. Even outstanding literary works became rare due to lack of 
reprint. 


Mithila Research Society is trying to bridge the gap by collecting and converting 
them in digital form. Mithila Research Society clarifies that this is purely a non- 
commercial undertaking hence any commercial use of the books is prohibited. 


Mithila Research Society was established in 1905 by great poet Chanda Jha along 
with others. The organization was named as (Mithila Tatva Vimarshini (Mithila 
Research Society) to promote and preserve culture and literature of Mithila and 
Maithili besides promotion of teaching and learning of Sanskrit and Maithili, 
research and printing of popular texts of Mithila, research and publication of books 
related to history of Mithila 


Pandit Chetnath Jha, Babu KC Mishra, Mukund Jha Bakshi, Pandit Gannath Jha, 
Munshi Raghunandan Das and Babu Tulapati Singh were on forefront along with 
Chanda Jha. Mahamahopadhyaya Parmeshwar Jhahad written history of Mithila 
named as Mithila Tatva Vimarsha on request of Mithila Research Society. But the 
organization despite abundance of energy an dedication and hundreds of scholars 
deeply involved with the activity of the association could not flourish due to lack of 
desired support from society to an extent that people started calling Mithila 
Research Society as Murda Club; a dead organisation. That was a huge loss for 


Mithila. 
But this was revived around year 1965 by Dr Ramdeo Jha under guidance of his 
senior Shailendra Mohan Jha. So far by the mid of year 2018 Mithila Research 


Society published over 150 books of Maithili literature and regularly undertakes 
activities for promotion of Maithili. Dr Ramdeo Jha is heading this institution 


assisted by Shankardeo Jha. 
Vijay Deo Jha 


9470369195, 8877213104 vijaydeojha@gmail.com 
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मैथिलहितसाथन à e 


5 ॥ श्री ॥ . 
॥ बिज्ञापन ॥ 


पा 


औशसमिथिलारिसचसोसाइटी, k 


सम्यगुद्योगशीलस्य सहायः ' 


SS HII | 
SSS 


१ द्रसङ्गासँ एक सभा “मिथिला Rea सोसाइटी? ( मिथिला 
तत्व विमर्षिणी .) नामक लग भग डेढ़ वषं .सँ अछि । ( १.) 
संस्कृत विद्याक पठन पाठन बढ़ायब; ( २) मैथिल वा ost 
न्यकृत ग्रन्थ जे सिथिलाम प्रचलित अछि तकर अन्वेषण ओ 
सद्रित करब; मिथिला देश wt मैथिल "विद्वान: ओ अन्य 
विशिष्ट लोकनिक यथाथ इतिहास लिखब; (४) Rama | 
ऐतिहासिक स्थान ओ वस्तसभक Cpu अ यथा साध्य : 
जीयो दारक चेष्टा करब, ( ५) देशाचएर्लुसार आओर ST 
sat विषयक उन्नति करब, GRANTH उद्देश्य छेक । UC 
निर्वाह सकल साधारणक सहाय व्यतिरेक ata नहिं । R- 
सर्च सासाइटीक प्रार्थना जे मेथिलभ्रातगण खोनतिमे naa ` 
होथि, परस्पर सहायता करथि, उँपससा fata कय रिसचे 


सेसाइटीक साहिय करथि। .. "TP 
२ एहि ad इह विचार भेलअछिजे एहि सभाक द्वारा निर्री 
क्षण पूर्वक प्राचीन दुलभपुस्तक मुद्रित कयलजाय । एक TY 
व्यक्ति अपना अपना द्रव्य पस्तक छपयवापर उद्यतरूृथि। ८ 
श्रो एहिसभाक द्वारा ढपा्ओरोलजायत | परन्तु एक दुइ व्य- 
क्तिक साध्य एहनभारी कार्य नहिं, एकर तीनि उपाय Ba €^ 
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९० भैथिसहितसधन T 


On en ANNAN 


AAAI AA ANA Ars P 


(९) श्रीसान्‌ लोकनि oum सहायता करथि, ताहि द्रव्ये ' 
उक्तसभाक द्वारा पुस्तक छपाश्रोलजाय, एहि पुस्तक पर 
स्वत्व सिथिला ftad सासाइटीक रहेक पुस्तक विक्रय 
हो, “तल्लव्ध wed मिथिला Quem उपकारार्थं व्यय हो । (२) 
अथवा शीसान्‌ लोकनि अपना द्रव्ये एहि सभाक द्वारा पु- 
"स्तक ळपाबधि, सभाक दिशसे प्राचीन दुलभ पुस्तक एकत्र 
कयल जाय, agta पुस्तकक प्रूफ देखल जाथ आओ मुद्रण 
कयल जाय। एहि परिश्रमक बदलाने दशांश मुद्रित पुस्तक 
अज्ञा उचित द्रव्य एहि सोसाइटीके उक्त श्रीमान देथिन्ह। 
( ३ ) अथवा SU कोनो पुस्तक रिसर्च सासाइटीक दिशस 
SU तकर ग्राहकरूपे उक्त सासाइटीक सहायता श्रीसान्‌ 
लोकनि wo समुचित द्रव्य qu पुस्तंकः खरीद करथि-। ` 
३ रिसर्च सासाईटोक संरक्षक विविध विरूदाबली विराजमान 
~ atta सहाराजाधिराज श्रीमान्‌ सिथिलेश तथा श्रीसान 
EE प शारदाचरश FHA जज कलकत्ता हाइकेठे,-ळथि। आ . 
SUR कलक्टर ज्ञाहबस प्राथना कयलगेल अछि जेओ : 
सभापति होर्थि। बाबू श्रीतुलापलिसिंह, बाब श्री farw- 
` नाथ को बी० ए० बाबू श्री गङ्गानाथफा ऐस० Uo, बाब श्री 
` विन्ध्येश्वरी प्रसादसिंहणी, श्री काली. बाज डाक्टर, सहास- 
होपाध्याय do श्री चित्रधर मिश्र, कवीश्वर पण्डित भीचन्द्र 
|, फा, वेयाकरण केसरी do श्री परमेश्वर झा र्यादि सभा- 
सद्गणमेंसृ ay), ' ` ` 
४ रिसचे सासाइटीर्क सेस्बर 
(नियत कयलगेल Fe । * 


२ उक्त विषय सम्बन्ध में जाहि महाशय के पत्राचार करबाक 
होइन्ह से निम्न लिखित सेऋटरी सँ करथि । 


ल | vit केशी मिश्र alo Yo 
अगस्त १९०६ / सेक्रेटरी मिथिलारिसचेसासाइटी 
| ) दरभंगा । 
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| BM roue JT v 
मैथिली छात्रक हेतु उत्कृष्ट सहायक पोथी-ह ' 
१ मेथिज्ञो साहित्यक sue कवि--प्रो "मेधातिथि २) 
.. २ „निवन्ध Agai परमाननद्‌ झा RI) 
३, , नजनिवन्धाबली-? 1१ "० - 8I) 
y, „ साहित्यक संक्षिप्त इतिह्वास””प्रो० रामदेव मा(प्रंसमे) 
५, ., मुद्दावरा एबं लोकोक्ति प्रकाश रमानाथ मिश्र 'मिद्िर १) 
६ 


कीचक बध एक अध्ययन"“अनुभवी प्रोफेसर U) 

s पाबेती परिणय एक अध्ययन” ,) 00» =) `, 

८, शकुन्तला नाटक एक अध्ययन” 4 >» १) 

६ कविता-कुसुस आलाक, » —— १) 
१०, प्री-युनिवर्सिटी भरनाकुलर डाइजेस्ट--५, । रै) 
११, "E £o २) 
१२, इन्टरप्रिसपल मैथिली डाइजेस्ट'” ,, २) 
१३, एकावली परिणय एक अध्ययन” +, a2 & 

१४, विद्यापति गीत संग्रह एकः अध्ययन--,, T 
१५ - प्रतिपदा एक अध्ययन Mo नवीन चन्द्र मिश्र 90) + 
१६. भागलपुरयूनिभरसीटी ore मेथिली पद्य संग्रह 
'्रालोक-- ; १) 
(5. y » . » गद्य संग्रह आलोक (प्रेस में) 
१८. fata o डाइजेस्ट डिग्री पाटे I— (प्रेस में) | 
१६, wal कुलर He डाइजेस्ट ,, , I— ES 
प्राप्ति स्थान :— 
न्यत्र ग्रत्थालंय, दरभंगा 
स्थानीग्र सबै पुस्तक विक्र तासँ प्राप्य । 7 
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